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प्रस्तावना 


प्रश्‍नोपनिषदू अथर्ववेदीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत है। इसका 
भाष्य आरम्भ करते हुए भगवान्‌ भाष्यकार लिखते हैं - “अथर्ववेदके 
मन्त्रभागमै कही हुई [ मुण्डक ] उपनिषद्के अर्थका ही विस्तारसे 
अनुवाद करनेवाली यह ब्राह्मणोपनिषद्‌ आरम्भ की जाती है।! 
इससे विदित होता है कि प्रश्नोपनिषद मुण्डकोपनिषद्मे कहे हुए 
विषयकी ही पूर्तिके लिये है। मुण्डकके आरम्भमे विद्याके दो भेद परा 
और अपराका उल्लेख कर फिर समस्त ग्रन्थमे उन्हीकी व्याख्या की 
गयी है। उसमें दोनों विद्याऔका सविस्तर वर्णन है और प्रश्नमे 
उनकी प्राप्तिके साधनस्वरूप प्राणोपासना आदिका निरूपण है। 
इसलिये इसे उसको पूर्ति करनेवाली कहा जाय तो उचित ही हे। 

इस उपनिषद्के छः खण्ड हें, जो छः प्रश्न कहे जाते हँ । ग्रन्थके 
आरम्भमें सुकेशा आदि छः ऋषिकुमार मुनिवर पिप्पलादके आश्रम- 
पर आकर उनसे कुछ पूछना चाहते हैं । मुनि उन्हें आज्ञा करते है 
कि अभी एक वर्ष यहाँ संयमपूर्वक रहो, उसके पीछे जिसे जो-जो 
प्रश्न करना हो पूछना । इससे दो वाते ज्ञात होती हैं; एक तो यह 
कि शिप्यको कुछ दिन अच्छी तरह संयमपूर्वक गुरुसेवामै रहनेपर 
ही विद्याग्रहणकी योग्यता प्राप्त होती है, अकस्मात्‌ प्रश्नोत्तर करके 
ही कोई यथार्थ तत्त्वको ग्रहण नहीं कर सकता; तथा दूसरी बात यह 
है कि शुरुको भो शिष्यकी विना पूरी तरह परीक्षा किये विद्याका 
उपदेश नहीं करना चाहिये, क्योकि अनधिकारीको किया हुआ 
उपदेश निरर्थक ही नहीं, कई वार हानिकर भी हो जाता है । इसलिये 
शिष्यके अधिकारका पूरी तरह विचारकर उसकी योग्यताके अनुसार 
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गुरुजीके आज्ञानुसार उन मुनिकुमारोने वैसा ही किया और 
फिर एक-एकने अलग-अलग प्रश्न कर मुनिवरके समाधानसे कृत- 
कृत्यता लाभ की । उन छहोंके एथक-पूथक संवाद ही इस उपनिपदूके 
छः प्रश्न हैं । उनमेसे पहले प्रश्षमे रयि और प्राणके द्वारा प्रजापतिसे 
ही सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम जगत्की उत्पत्तिका निरूपण किया गया 
हे। प्रायः यह देखा ही जाता हे कि प्रत्येक पदार्थ दो संयोग-घर्म- 
चाली वस्तुओके संसर्गसे उत्पन्न होता हे। उनमें भोक्ता या प्रधानको 
प्राण कहा गया है तथा भोग्य या गोणको रयि । ये दोनों जिसके 
आश्रित हैं उसे प्रजापति कहा गया है। इसी सिद्धान्तको लेकर 
भिन्न-भिन्न पदार्थेमिं--जो कई प्रकारले संसारके मूलतत्त्व माने जाते 
छै प्रजापति आदि दृष्टिका निरूपण किया गया Bi 
दुसरे प्रश्नमै स्थूलदेहके प्रकाशक और धारण करनेवाले 
प्राणका निरूपण है तथा एक आख्यायिकाद्वारा समस्त इन्द्रियोंकी 
अपेक्षा उखको श्रेष्ठता बतलायी हैं । तीसरे प्रश्षम प्राणकी उत्पत्ति 
और स्थितिका विचार किया गया हे । चहाँ बतळाया है कि जिस 
प्रकार पुरुषको छाया होती है उसी प्रकार आत्मासे प्राणकी 
अभिव्यक्ति होती है और फिर जिस प्रकार सघ्ाट, भिन्न-भिन्न स्था नामे 
अधिकारियौकी नियुक्ति कर उनके अधिपतिरूपसे स्वयं स्थित होता 
हे उसी प्रकार यह भी भिन्न-भिन्न अङ्गौमे अपने ही अङ्गभूत अन्य 
प्राणोंको नियुक्त कर स्वयं उनका शासन करता È | वहीं यह भी 
बतळाया है कि मरणकालमें मनुष्यके सक्लल्पायुसार यह प्राण ही 
उसे भिन्न-भिन्न लोकोमे छे जाता है तथा जो लोग प्राणके रहस्यको 
जानकर उसकी उपासना करते हैं वे ब्रह्मलोकमे जाकर क्रममुक्तिके 
भागी होते हैं । 
चौथे प्रश्नमे स्वप्नावस्थाका वर्णन करते 


हुप ag बतलाया 
गया है कि उस समय सूर्यकी किरणोंके समान सब इन्द्रियाँ मनमै 
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भावना की गयी है। उस अवस्थामै जन्म-जन्मान्तरोकी वासनाओके 
अनुसार मन ही अपनी महिमाका अनुभव करता है तथा जिंस समय 
वह पित्तसंशक सौर तेजसे अभिभूत होता है उस समय स्वभावस्था- 
से निवृत्त होकर सुपुप्तिम प्रवेश करता हे और आत्मामे ही लीन हो 
जाता है । आत्माका यह सोपाधिकस्वरूप ही द्रष्टा, श्रोता, मन्ता 
और विज्ञाता आदि है; इसका अधिष्ठान परत्रह्म है। उसका शान 
प्राप्त होनेपर पुरुष उसीको प्राप्त हो जाता है । 

पाँचवें ai ओङ्कारका पर और अपर ब्रह्मके प्रतीकरूपसे 
वर्णन कर उसके द्वारा अपर बह्मकी उपासना करनेघालेको क्रममुक्ति 
और परन्रहाकी उपासना करनेवालेको परत्रह्मकी प्राप्ति बतलायी है 
तथा उसकी एक, दो या तीन मात्राओंकी उपासनासे प्राप्त होनेवाले 
भिन्न-भिन्न फलोंका निरूपण किया हे । फिर छठे म्रश्नम सुकेशाके 
प्रश्नका उत्तर देते हुए आचार्य पिप्पछादने मुक्तावस्थामै प्राप्त होने- 
वाळे चिरुपाधिक man प्राणादि सोलह कळाओके आरोपपूर्वक 
प्रत्यगात्मरूपसे निरूपण किया है | वहाँ भगवान्‌ भाष्यकारने आत्मा- 
के सस्बन्धमै भिन्न-भिन्न मतावरूस्वियोंकी कर्पनाओका निरसन 
करते हुए बड़ा युक्तियुक्त विवेचन किया है। यही संक्षेपमे इस 
उपनिपद्का सार है | ; 

इस प्रकार, दम देखते हैं कि इस उपनिषद्मे मधानतया पर और 
अपर ब्रह्मविषयक उपासनाका हा वर्णन है तथा परत्रह्मकी अपेक्षा 
अपर ब्रह्मके स्वरूपका विशेष विवेचन किया गया है। परत्नह्मके 
स्वरूपका विशद और स्फुट निरूपण तो मुण्डकोपनिपदूर्मे हुआ हैं 
अतः इस उपलिषदूका उद्देश्य उस तत्त्वज्ञानकी योग्यता प्राप्त कराना 
है; यह हृदयभूमिको इस योग्य बनाती हे कि उसमें तत्त्वज्ञानरूपी 
अङ्कूर जम सके। इसके अनुशीलनद्वारा हम वह योग्यता प्राप्त कर 
सक- ऐसी भगवानसे प्रार्थना है । 
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प्रश्नोपानिष दू 


(अग्रव 
-म्तर्थ-स्मङ्कस्माप्य-ओरमाप्यार्थसहिति-- 
ER डक 
-इत्ः-पूर्ण--सतः-पूर्ण--पूर्णा्पूर्ण--प्सत्परम्‌। 
_पूर्णनन्दं-पपयेऽहं- सद्र शङ -स्बयम्‌-॥ 


SS 


AI शाता le हिड रज 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा] भद्रं पश्येमाक्षमिप्जित्रा:,£ \ 
mia ai देवहितं यदायुः ॥# 7 +7 रक 
` ॐ शान्तिः ! स |! यन्तिः! EA | 
हे देवगण! हम कानोसे ER सुते amii AE 
समर्थ होकर नेत्रोंस शुभ दर्शन करे, Feen ग्रज्ञ और शरीरोसे zi #F 
स्तुति करनेवाले हर्मलोग देवताओंके लि हितकर आयुका भोग करें HEHE 
त्रिविध तापकी शान्ति हो। 
स्वस्ति न इन्द्रो AN, स्वस्ति नः पूपा Radat: y 
स्वस्ति शयो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बहस्पतिद्धातु Ie ES d 
३ शान्ति; ! शान्तिः !! Kl I Bos 
महान्‌ कीति इन्द्र हमारा कल्याण करे, फ्स्म-स्मन्मक्‌ | अथवा न 
पस्म-धनव्मन | पूषा हमारा कल्याण करे, जो अरिष्टों ( आपत्तिशओओों ) 
के के समान | घातक | है वह गच्ड हमारा कल्याण EA ऋ 
बृहस्षतिङ्ग हमारा कल्याण करें । त्रिविध तार्पकी इछन्ति हो । 4- 
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प्रथम; 


प्रश्न: 


oke 


सम्बन्धभाष्य 


मन्तरोक्तस्यार्थस्य विस्तरानु- 
aa ब्राह्मणमारभ्यते । 
ऋपिप्रश्नप्रतिवचनाख्यायिक्रा तु 
बिद्यास्तुतये । एवं संवत्सरः 
्रह्चयसंवासादियुक्तेस्तपोयुक्ते - 
ग्राह्या पिप्पलादादिवस्सबज्ञ- 
कल्पैराचायेवेक्तब्या च, न मा 
येन केनचिदिति विद्या स्तौति । 
ब्रह्मचर्या दिसाधनसचनाच 


तत्कर्तव्यता स्यात्‌ । 


अ्रथर्वंणामन्त्रोक्त | मुण्डको- 
पनिषद्कें ] श्रर्थेका विस्तारपूर्वक 
अनुवाद करनेवाली यह ब्राह्मणः | 


~ 


भागीय उपनिषद्‌ प्रब आरम्भ को 
जाती है । इसमें जो ऋषियोंके | 
प्रन और उत्तररूप श्राख्यायिका है । 
बह विद्याकी स्तुतिके लिये हे । यह 
विद्या श्रागे कहें प्रकारसे एक 
वर्षतक ब्रह्मचर्यपूर्वक गुख्कुलर्म | 
रहना तथा तप श्रादि साधनोंसे 
युक्त पुरुषोंद्वारा ही ग्रहण की 
जानेयोग्य है तथा पिप्पलादके | 
समान सर्वेज्ञतुल्य आचार्योसे ही 
कथन की जा सकती हें, जिस | 
किसीसे नहीं--इस प्रकार विद्याकी 
स्तुति की जाती है । तथा 
ब्रह्मचर्यादि साधनोंकी सूचना देनेसे 
उनकी कतंव्यता भी प्राप्त होती हैं। 


सुकेशा आदिकी गुरूपसचि 
ॐ सुकेशा च भारद्वाजः, शेव्यश्च सत्यकामः,सोर्या- 
यणी च गाग्यैः, कोराल्यश्चाश्वलायनो, भार्गवो वेदभिः, 
कबन्धी कात्यायनस हेते = त्यायनसंते हेते ब्रह्मपरा, ब्रह्मनिष्ठाः, परं त्रह्मा- 
| # दश उपनिषदाँमै प्रश्न, मुण्डक EEEH कचा 
. Nanaji Deshmäkh छाउ मपह काम मात की KE Bando Gyaan k 


kama aa me aaa शर्मा wam. ka yam. ya mm 


न्वेषमाणा एष ह वै तक ततर वच्यतीति ते ह समित्पाण- # 
यो भगवन्तं पिप्पलादसुपसन्नाः ॥ १ ॥ 


%भरद्वाजनन्दन सुकेशा, शिविकुमार सत्यकाम, गगंगोत्रमें उत्पन्न 
ऋ सौर्यायणि सूर्यका पोता ) प WA डड कौसल्य, विदर्भदेशीय भागंव 


भगवान्‌ पिप्पलादुके पासु>-मह-सेचकर [कि थे हमें उसके विषर्यमें सब १7 l 
ङः कुछ-महलम देने में समिधा का 


सुकेशा च नामतः, भरद्वाज-| भरद्वाजका पुत्र भारद्वाज जो 
; नामसे सुकेशा था; शिविका पुत्र 


पत्यं भारद्वाजः, शेब्यश्व शिवेः ¦ . 

सामसु भारषान', | शेब्य जिसका नाम सत्यकाम था; 

अपत्यं शैब्यः सत्यकामो नामतः; | सूर्यये पुत्रको 'सोयं' कहते हैं 
|| ` z 

` १ छत ; 0 | उसका पुत्र सोर्यायणि जो गग- 

सोर्यायणी सरयस्तयापलं सोया |... ˆ `` 

! गोत्रोत्पन्त हानस गार्य कहलाता 


तस्यापत्यं सौर्यायणिश्छान्दसः 
सौर्यायणीति, गाग्यों गर्मेगोत्रो- 
त्पन्नः, कौसल्यश्च नामतोऽश्च- 
लस्यापत्यमाश्‍्वलायनः; मागंवो 


शृगोगोत्रापत्यं भागवो वैद भिः 


aai भवः; 'कबन्धी नामतः, 
कत्यस्यापत्यं कात्यायनः, विद्य- 


मानः. प्रपितामहो यस्य सः; 


था--यहाँ 'सौर्यायणिः' के स्थानमें 
“सौर्यायणी' [ ईकारान्त ] प्रयोग 
छान्दस हे; अश्वलका पुत्र श्राश्व- 
लायन जो नामसे कोसल्य था; भूगुका 
गोत्रज होनेसे भार्गव जो विदर्भदेशमें 
उत्पन्न होनेसे वैदाभि कहलाता था 
तथा कबन्धी नामक कात्यायन 
कृत्यका [युवसंज्ञक | अपत्य [यानी 
कत्यका प्रपौत्र] जिसका प्रपितामह 
ग्रभी विद्यमान था। यहां 'युव' 
ग्रथंमें ( गोत्रप्रत्ययान्त कात्य शब्दसे 


जीवति तु वंश्ये मुवा (४।१। १६३) इस पाणिनि-सूज्नके 


पिताः तेके सन्तान होती है उसको युवा? संज्ञा है 
. Nanaji srs मे जीवित ते जो पोते Digitized वा वना Gyaan K 


R प्रश्‍नोपनिषद्‌ 


AAA. m+ 


rare vom aree aram am णच ret 


युवप्रत्यय: । “ते हेते ब्रह्मपरा | फक प्रत्यय होकर उसके स्थानमें 
ग्रांयन' ARA ) हुआ है। ये सब 
ब्रह्मपर ग्रर्थात्‌ ग्रपर ब्रह्मको ही 
घ्ठाननिष्ठाश्‍च ब्रह्मनिष्ठाः परं | परभावसे प्राप्त हुए श्रोर तदनुकूल 
८ तत्पर अतएव ब्रह्मनिष्ठ 
ऋषिगण परब्रह्मका श्रन्वेषण करते 
हुए वह ब्रह्म क्या है? जो नित्य 
और विज्ञेय हे; उसकी प्राप्तिके लिये 
ही हम यथेच्छ प्रयत्न करेंगे--इस 


अपर ब्रह्म परत्वेन गतास्तदनु- 


रह्मन्वेपमाणाः--किं ` तत्‌ ! 
यन्नित्यं विज्ञे यमिति तत्प्राप्त्यथं 
यथाकामं यतिष्याम इत्येवं तद- 


ami कुर्वन्तस्तद धिगमायिप हृ | प्रकार उसको खोज करते हुए उसे 
£ हु 

जाननेके लिये यह समभकर कि 
थ्रि हमें सब कुछ वतला देंगे! 
ग्राचार्यके पास गये । किस प्रकार 
गये ? ( इसपर कहते हैं-- ) वे 
सब समित्पाणि mrig जिन्होंने 


वे तत्स्व वक्ष्यतीत्याचायमुप- 
जग्मुः । कथम्‌ १ ते ह समित्पा- 
णयः समिद्धारण॒हीतहस्ता; सन्ता 


अपने हाथोंमें समिधाके -भार उठा 
aà हैं ऐसे होकर श्राचायं 

| भगवान्‌ पिप्पलादके समीप गये ॥ १॥ 
os 


| 
| 
| 


भगवन्तं पिप्पलादमाचायग्नुप 
सन्ना उपजग्मुः ॥ १ ॥ 


चीर ark स ऋषिस्वाच|भूय एवं तपसा,बहाचथण 


श्रद्धया सवत्सर सवत्स्यथ|वयथाकाश प्रश्नानपच्छत|यदि 4 
विज्ञास्यामः सर्व ह वो वक्ष्याम इति ॥ २॥ 
। Js WA उ कहा--'तुम ` तपस्या ब्रह्मचयं| र 
| लेः श्रव pa : एक वर्ष और निवास करो फिर ग्रपनी इच्छाशुसार 
. Nanaji 0९5प्रहमावा tip पक में? IAA बक्क gbnt Cyaan । 


प्रश्‍न १ | | 


.तानेवरमुपगतान्ह :स किल 
ऋषिरुवाच भूयः पुनरेव यद्यपि 
यूयं पूर्वं तपस्विन एब _तपसे- 
न्द्रयसंयमेंन तथापीह विशेषतो 
बरह्मचर्येण श्रद्धया चास्तिक्य- 
बुद्ध-यादरवन्तः संवत्सरं कालं 
संवत्स्यथ सम्यग्गुरुशुश्रूपापरा: 
सन्तो वत्स्यथ । तता यथाक्रामं 
यो यस्य कामस्तमनतिक्रम्य 
यथाकामं यद्विषये यस्य जिज्ञासा 
तद्विपयान्प्रश्नान्पृच्छत । यदि 
तदयुप्मत्पृष्टंबिज्ञास्यामः-असुद्धत- 
त्वप्रदशनाथो यादशब्दा नाज्ञा- | 
नसंशयाथः प्रश्‍ननिणेयादवसी- ¦ 
यते--सव ह वो बः पुष्ट 
वक्ष्याम इति ॥ २ ॥ 


शाङ्करभाष्यार्थ 


नदाल +t +--+ 


१३ 


इस प्रकार अपने समीप आये 
हुए उन लोगोंसे पिप्पलाद ऋषिने 
कहा--'यद्यपि तुमलोग पहलेसे 
ही तपस्वी हो तो भी तप-- 
इन्द्रियसंयम, विशेषतः ब्रह्मचयंसे 
तथा श्रद्धा यानी आस्तिकबुद्धिसे 
ग्रादरयुक्त होकर गुरुशुश्चषामें 
तत्पर रह एक वर्ष और भी निवास 
करो। फिर श्रपनी इच्छानुसार 
श्र्थात्‌ जिसकी जेसी इच्छा हो 
उसका ग्रतिक्रमण न करते हए 
जिसकी जिस विषयमें जिज्ञासा हो 
उसी विषयमें प्रश्‍न करना । यदि में 
तुम्हारे पुछे हुए विषयको जानता 
Asm तो तुम्हें तुम्हारी पूछी हुई 
सब वात बतला दूँगा ।' यहाँ 'यदि? 
शब्द अपनी नम्रता प्रकट करनेके 
लिये हे अज्ञान या संशय प्रदर्शित 
करनेके लिये नहीं, जैसा कि श्रागे 
प्रश्नका निर्णय करनेसे स्पष्ट हो 


| जाता है ॥ २॥ 


Foye 
Ne टा ANSA 


कबन्धीका gI — 
अथ कब 
कुता ह बा इमा; घजाः घ 


केससेउलन्व होती है? 


थी कात्यायन उपेत्य प्रपच्छ + भगवन! 


जायन्तरङ्टात ॥ २ ॥ 


TEN एक वर्ष गुरुकुलवास At | पश्चात्‌ ) कात्यायन 


कवन्धीने कमी] पास जाकर प॒छा--'भग वनू ! यह समस प्रजः सते न्स 
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ब्रश न ह 


भात-भा7 स्का प्रजा उत्पन्न क 


१४ प्रइनोपनिषद्‌ 


[ प्रश्‍न १ 


ies Se aa aa a AA Wa (गन AA ति AA AA Wa Aa Ia 


अथ संवत्सरादृष्वं कबन्धी 
कात्यायन उपेत्योपगम्य पप्रच्छ 
पृष्टवान्‌ हे भगवन्‌ कुतः कस्माद्ध 
वा इमा ब्राह्मणाद्याः प्रजा! प्रजा- 
यन्त उत्पद्यन्ते । अपरबिद्या- 
करमणोः समुचचितयोर्यस्कापं या 
गतिस्तद्वक्तव्यमिति तदर्थाऽयं 
प्रश्नः ॥ ३॥ 


८ RRL? > 


तदनन्तर एक वर्ष पीछे 
कात्यायन कबन्धीने [ गुरुजीके ] 
समीप जाकर पुछा-- भगवन्‌ ! 
यह ब्राह्मणादि सम्पूर्ण प्रजा किससे 
उत्पन्न होती है ?” अर्थात्‌ अपर- 
ब्रह्मविषयक ज्ञान एवं कमंके 
समुच्चयका जो काये है और 
उसकी जो गति है वह बतलानी, 
चाहिये। उसीके लिये यह प्रश्न 
किया गया है ॥ ३ ॥ 


NY 


रयि और ग्राणकी उत्पत्ति 


ॐ स होवाच,प्रजाकामो वे प्रजापतिः{स तपो- 


अतप्यत SK ।पश्तप्त्या 
pr खास 


मिथुनसुत्पादयतेभूस्यि च 


एणं अस्ये से बहुधा प्रजाः करिष्यत इति ॥ ४ ॥ 


a उस [पिप्पलाद] झिग 
(mAT 


(रद nt 


कहा--'५ सिद्ध हे कि; प्रजा उत्पन्न 


PRL ti 


[इच जा पने ग माळ. उसने तप करके न्सयिऱ्योस 
S 
ie उत्पन्न किया/$-मस्सेअ-) ये दोनों ही मेरी-अनेवर 


तस्मा एवं पर्वते स होताच 
तदपाकरणायाह । प्रजाकामः 


kh Lib तो 


द । करनेके 
प्रजा आत्मनः सिषे प्रजा- 


. Nanaji Desh 


BJP, J 
त किं 


ग ॥ ४ ॥ 


भ्रपनेसे इस प्रकार प्रश्‍न करने- 
वाले कबन्धीसे उसकी शङ्का निवृत्त 
लिये पिप्पलाद मुनिने 
फहा-्रजाकाम ग्रर्थात्‌ अपनी 


रु 8 इसि कएलक ian k 


में सर्वात्मा होकर जगत्‌की रचना 


इत्येवं विज्ञानवान्यथोक्तकारी 
तद्भावभावितः कल्पादौ निवृत्त 
हिरण्यगभः सृज्यमानानां प्रजानां 
स्थावरजङ्गमानां पतिः सञ्जन्मा- 
न्तरभावितं ज्ञानं श्रृतिप्रकाशि- 
© विपयं ~ ~ 
ताथं तपोऽन्वालोचयद्‌- 
तप्यत | 


अथ तु स एवं तपस्तप्त्वा 
श्रौतं ज्ञानमन्वाहोच्य सृष्टि- 
साधनभूतं सिथुनमुत्पाद यते 
मिथुनं दवन्दम॒त्पादितवान्‌ । रयि 
च सोममन्नं प्राणं चाग्निमत्तारम्‌ 
एतावग्नीपोमावत्त्रन्तभूतौ मे 

| मम वहुधानेकधा प्रजाः करिष्यत 
इत्येवं संचिन्त्याण्डोत्पत्तिक्रमेण 
्रयचिन्द्रमसावकल्पयत्‌ || ४ || 
s ~ षक 
आदित्य आर चन्द्रमामे 
खआादित्यो 


i 


KA तिसी 


Hommes remem mn 


करू” इस प्रकारके विज्चानसे सम्पन्न 
यथोक्त कर्म करनेवाला (जगद्रचना- 
में उपयुक्त ज्ञान और कमंके 
समुच्चयका अनुष्ठान करनेवाला ) 
तद्भावभावित ( पुर्वकल्पीय प्रजा- 
पतित्वकी भावनासे सम्पन्न ) ग्रौर 
कल्पके श्रादिमें हिरण्यगर्भरूपसे 
उत्पन्न होकर तथा रची जानेवाली 
सम्पूणं स्थावर-जङ्गम प्रजाका पात 
होकर जन्मान्तरमें भावना किये 
्ृत्यर्थेविषयक ज्ञानरूप तपको तपा 
अर्थात्‌ उस ज्ञानका स्मरणा किया। 

तदनन्तर इस प्रकार तपस्या 
कर श्र्थात्‌ £ तिप्रकाशित ज्ञानका 
स्मरणा कर उसने स्रष्टिके साधन भूत 
मिथुन-जोड़ेको उत्पन्न किया । 
उसने रयि यानी सोमरूप ग्रन्न और 
प्राण यानी भोक्ता अग्तिको रचा, 
श्र्थात्‌ यह सोचकर कि ये भोक्ता 
आर भोग्यरूप ग्रर्नि श्रौर सोम 
मेरी नाना प्रकारकी प्रजा उत्पन्न 
करेंगे ण्डके उत्पत्तिक्रमसे सूर्य 
आर चन्द्रमाको रचा ॥ ४॥ 


प्राण और रयि हृष्टि र्वा 


वे घाणा, रायेरेव चन्द्रमा।रयित्री एतत्‌ 


ki Siddhanta eGangoiri Gyaan 
RRP 


प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रइन १. | 


४ निश्चय आदित्य ही प्राणा हे और रयि ही चन्रमा हैं। यह जो | 


कुछ सूरत ( स्थूल ) ओर अमृत (सूक्ष्म ) है सब रयि ही है| ग्रतः मूर्ति . 


मः Dar 


ही रयि है ॥ ५॥ 

तत्रादित्यो ह वे प्राणोञ्ता 
अग्नि: | रयिरेव चन्द्र माः, रयिः 
एवान्नं सोम एव । तदेतदेकमत्ता 
चान्नं च, प्रजापतिरेक तु मिथु- 
नम्‌, 
कथम्‌ ? रयिर्वा अन्नं वा एतत्‌ 


शुणप्रधानकृतो भेदः । 


सम्‌; कि तन्मत च स्थूलं चामूतं 
च यक्ष्मं च मूर्तामृतं अत्त्रन्न 
रूपे रयिरेव । तस्मास्रविभक्तादू 
अमूर्ताद्यदन्यन्मूतमूरूप मृति + सेत 
रयिरमूर्तेनाद्मानल्यात्‌  ५॥ 


तथामूर्तोऽपि प्राणोऽत्ता aa- 


यहाँ निश्चयपूर्वक आदित्य ही. 
प्राण अर्थात्‌ भोक्ता ग्रर्नि हे श्रौर | 


रयि ही चन्द्रमा है । रयि ही अन्त ' 
है ग्रौर वह चन्द्रमा ही है। यह | 


भोक्ता (afa ) मौर ग्रन्न एक हो 
हे । एक प्रजापति ही यह मिथुन रूप 
हो गया है, इसमें भेद केवल गौ 
और प्रधान भावका ही है। सो 
किस प्रकार ? [ इसपर कहते 


हैं-- | यह सब रयि-श्रन्न ही | 


है। यह क्या हे ? यह जो मर्त 


। यानी स्थूल है और जो ग्रमूर्त यानी | 


। सूक्ष्म है वह मूर्त्त श्रौर ग्रमूर्तत 
| भोक्ता-भोग्यरूप होनेपर भी रयि ही 


है। ग्रत: इस प्रकार विभक्त हुए | 


अमूर्तसे ग्रन्य जो मूर्तरूप हे वही 
| रयि--ग्रन्न हे; क्‍योंकि वह श्रमूर्त 
| भोक्तासे भोगा जाता है ॥ ५॥ 
| इसी प्रकार ngi प्राणरूप 


; | भोक्ता भी जो कुछ ग्रन्त है वह 
मेव यच्चाद्यम्‌ । कथम्‌ | सभी हे । किस प्रकार-- 
न= 


| 
अथादित्य उदयन्यत्धाची दिशुं प्रविशति,तेन 


प्राच्यान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु संनिधत्ते । यहूंच्षिणां,यत्प- 


तीचा, यहुदीचा,यदूथों, यदूष्व यदन्तरा दिशो AKA 4 
L.N Deshmukh Lib BJP, J Digiti Hag t G k 
anaji Deshmukn Libra गत तन सवान णिन्‌ an स्‌ घ | । | 


प्रशन १ ] शाङ्करभाप्यार्थ १७ 


aa AA i 


जिस--संमक सूयं उदित होकर पूर्व दिशामें प्रवेश करता हे, तो | 

£= उसके द्वारा वह पूर्व दिशाके प्राणोफी अकी _कि र धारण करता अक 
हे । ज्सी-प्रवसस्जिस--समय-वह दक्षिण पर्विम [असर -नोने-जपर- 

सँ और ग्रवान्तर दियारा प्रकाशित करता हे ससे यह ड 
KUIA NAA धारण करता है ॥ ६॥ जै 


अथादित्य उदयन्बुद्गच्छन्‌ जिस णि yi उदित 
S होकर ऊ ओर जाकर 
प्राणिनां चक्षुगोंचिरमागच्छचू | अर्थात्‌ प्राशियोके नेत्रोंका विषय 
यत्प्राचीं दिशं खप्रकाशेन प्र- | होकर अपने प्रकाशसे पूर्व दिशञामें 
EE न खाट प्रवेश करता हे--उसे [ अपने 
विशति व्याप्नोति; तेन खात्म-। तेजसे ] व्याप्त करता है; उसके 
व्याप्त्या सर्वाततस्थान्प्राणान्‌ | हारा अपनी व्याप्तिसे वह उस (पुर्व 
2 S दिशा ) में स्थित सम्पूर्णा अन्तभूँत 
प्राच्यानन्तभूतान्‌ रारसपु | प्राच्य प्राणोंको अपने ग्रवभासरूप 
खात्मावभासरूपेपु व्यापिमत्सु | और सर्वच व्याप्त किरणोमे व्याप्त 
होनेके कारण वह सम्पूर्ण प्राणियों- 
व्याप्तत्वात्ाणिन aiaa | को धारण करता यानी श्रपनेमें 
नियत को प्रविष्ट कर लेता हे, अर्थात्‌ उन्हे 
संनिवेशयति; आत्मभूतान्करोति ग्रात्मभूत कर लेता है । इसी प्रकार 
इत्यर्थः । ah यत्मरविशाति | जव वह दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, 
क. र, S नीचे और ऊपरकी ग्रोर प्रवेश 
दक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीमध | करता है ग्रधवा अवान्तर दिशाओं 
व यत्प्रविशति यच्चान्तरा दिशः | को--कोणस्थ दिशाएँ ग्रवान्तर 
देशाएँ हैं: उनको था अन्य सबको 
कोणदिशोऽवान्तर दिशो यच्चान्यत्‌ | प्रकाशित करता है तो अपने 


सव प्रकाशयात तेन. खंप्रकाश- | प्रकाशकी व्याप्तिसे वह सम्पूर्ण-- 


व्याप्त्या सर्वान्सवदिक्स्थान्‌ । समस्त विशाओंमें स्थित प्राणोको 
अपनी किरणोंमें धारण कर 


एणान्‌ रश्मिपु सनिथत्त ॥६॥ | लेता है ॥ ६ ॥ = 


e $ Rae 
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१८ प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रश्‍न १ 


mm kaa mem पनामा om re rom oem aa aa लनल etme mmm vae me hn 


स एष वेःश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते l 


तदेतहचाथ्युक्तम्‌॥ ७ ॥ =" कक, 
वह यह ee वेश्वानर विश्वरूप प्राण ग्रग्नि ही क्रकठ होता 
है । यही बात ऋकने भी कही है ॥ ७॥ नर 
स एपोऽत्ता प्राणो वैश्वानरः वह यह भोक्ता प्राण वेश्वानर ' 
(समष्टि जीवरूप ), सर्वात्मा ग्रौर 
सर्वरूप है तथा सर्वमय होनेके 
प्राणोऽग्निश्च a एवात्तोदयत | कारण ही प्राण और अग्तिरूप 
है। वह भोक्ता ही प्रतिदिन सम्पूर्ण 
| | दिशाग्रोंको श्रात्मभुत करता gaT 
आत्मसात्कुवन्‌ । तदेतदुक्तं | उदित होता श्रर्थात्‌ ऊपरकी रोर 
वस्तु ऋचा मन्त्रणाप्यभ्युक्तम्‌ | जाता है। यह ऊपर कही वात ही 


ऋक ग्रर्थात्‌ मन्त्रद्वारा भी कही 
॥७॥ गयी हे ॥ ७॥ 


सर्वात्मा विश्वरूपो विश्वात्मत्वान् 


उद्गच्छति प्रत्यहं सर्वा दिश 


— पछि 


“विश्वरूपं, हरिणं, जातवेदसं, 
परायणं, ज्योतिरेकं, तपन्तम्‌ । 
सहस्तरश्मिः,शतधा वर्तसानः, 
s ar” प्राण: प्रजानामुदयत्येष सूर्यः ॥ ८॥ 
क्र ठाक TENN न TIE 


ने-अपने ग्रात्मारूपसे-जान~ 


4# ढैप। यह आम सई किरणांग्राला, सैकड़ हें प्रकारसे वर्तमान, और 


. Nanaji DR गएस BJE दित होता है ॥5,॥ By Siddhanta eGangotri Gyaan K 


उ 
१ गर HI KA FEN TT A 


maa १ ] शाङ्करभाष्याथे १२ 


विश्वरूपं सवरूपं हरिणं | विश्वर्प-सवेरूप, हरिणौ-- 
ह x . | किरणवान्‌,. जातवेदस--जिसे 
रश्मिवन्त जातवेदसं. जातप्रज्ञानं ज्ञान प्राप्त हो गया है, परायण-- 
प्रायणं सर्वेप्राणाश्रयं ज्योतिरेकं | सम्पूर्ण प्राणोके श्राश्रय, ज्योतिः - 
सवप्राणिनां चक्षुभूतमद्वितीय॑ सम्पूर्ण प्राणियोंके नेत्रस्वरूप, 
तपन्तं तापक्रियां कुर्वाणं स्वा- | एक--श्रद्वितीय ग्रौर तपते हुए 
त्मानं हयं घूरयो विज्ञातवन्तो यानी तपन-क्रिया करते हुए सूयंको 
पन Seid Tauni ग्रपने ग्रात्मस्वरूपसे 
हि जाना है । जिसे इस प्रकार जाना 
वन्तः ? सहस्रश्मिरनेकरश्मि! | हे वह कौन है ? जो यह 
शतधानेकथा प्राणिभेदेन ad. सहस्र रक्मि--श्रनेकों किरणोंवाला 
और सैकड़ों यानी ग्रनेक प्रकारके 
- प्राशिभेदसे वर्तमान तथा प्रजाग्रोंका 
खय! c ॥ प्राणरूप सूये उदित होता हे ॥4॥ 
aa 
संवत्सरादिमें प्रजापति आदि दृष्टि 
यश्रासों चर्द्रमा मूर्तिरन्नम्‌ | यह जो चन्द्रमा--मूति aaa 
agfa प्राणोऽचा दित्यस्तदेकम्‌ | शन हे रौर प्राण-भोक्ता अथवा 


SE k A 

अल Sa ३ सूर्य है यह एक ही जोड़ा सम्पूर्ण 
एतन्सिथुन सव कथ प्रजाः क ti a 
॥ प्रजाको किस प्रकार उत्पन्न कर 


करिष्यत उति उच्यते--- देगा ? इसपर कहते हैं 
FEY वत्सरो वे प्रजापतिसस्यायने दक्षिणं चोत्तरं E 
JA ह वे तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव 
लोकमभिजयन्ते । त एव पुनरावतेन्ते।तस्मादेत ऋषय 
प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते । एप ह वे रयिर्थः ऊर 


सानः प्राणः प्रजानामुदयत्यप 


] पित Deshmuki Lerat} BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 
Arr हट rera ORN Fy 


कु प्र मः ži क्ट 


4- 
He 


२० _ प्रश्नोपनिषद [ प्रश्‍न १ 
यह पगड उसके दक्षिण और उत्तर दो, मह 
Pe AE Ri 
wa पाते न र्‌ > ग्रतः ये 
p ऋ दक्षिण मार्गको रही प्राप्त होते हैं ।-इस-प्रकार-] 
नि TA पिव्याण हे बही-स्यि-हे ॥ &॥ 
तदेव कालः संवत्सरो घे | वह मिथुन ही संवत्सररूप काल 


Nanaji Desh, dorg Aiu i हलि धर 


oa 


प्रजापतिस्तन्निव त्यत्वातसंवत्सर- 
स्य। चन्द्रादित्यनिवेत्य॑तिथ्यहो- 
रात्रसश्वुदायो हि. संवत्सरः 
तदनन्यत्वाद्र यिप्राणमिथुनात्मक 
एवेत्युच्यते । तत्कथम्‌ ? तस्य 
संवत्सरस्य प्रजापतेरयने मार्गों 
दवौ दक्षिणं चोत्तरं च डे प्रसिद्ध 
ह्ययने पण्मासलक्षणे याभ्यां 
दक्षिणेनोत्तरेण च याति सविता 
केवलकर्मिणां 
बतां च लोकान्‌ RZA | 


कथम्‌ १ तत्‌ तत्र च ब्राह्मणा- 


ज्ञानसंयुक्तकर्म- 


है और वही प्रजापति है, क्योंकि 
संवत्सर उस मिथुनसे ही निष्पन्न 
हुआ है। चन्द्रमा और. सुयंसे 
निष्पन्न होनेवाली तिथि ग्रौर दिन- 
रात्रिके समुदायका नाम ही संवत्सर 
हे; श्रतः वह ( संवत्सर ) रयि और 
प्राणसे भ्रभिन्न होनेके कारण 
मिथुनरूप ही कहा जाता है । 
सो किस प्रकार ? उस संवत्सर- 
नामक प्रजापतिके दक्षिण ग्रौर 
उत्तर दो श्रयन-मागं हैं । थे 
छ;-छः मासवाले दो ग्रयन प्रसिद्ध 
कि सूर्य केवल 
कर्मपरायण और ज्ञानसंयुक्त TA- 
परायण पुरुपोके ; 


ही हैं, जिनसे 
पुण्यलोकोंका 
विधान करता हुग्रा दक्षिण तथा 
उत्तर मार्गोसे गमन करता है । 

सो किस प्रकार? इसपर कहते 
aa eene akesi zn 


KAA tC om} mmm roe 


क्रियाविशेषणो द्वितीयस्तच्छन्दः, 
इष्टं च षूं चेष्टापूर्ते इत्यादि 
कृतमेवोपासते नाकृतं नित्यं ते 
चान्द्रमसं चन्द्रमसि भवं प्रजा- 
पतेमिंथुनात्मक्रस्यांशं रयिमन्म- 
भूतं लोकमभिजयन्ते कृतरूप- 
त्वाच्चान्द्रमसस् । ते तत्रेव च 
कृतक्षयात्पुनरावतन्ते “इमं लोकं 
हीनतरं वा विशन्ति” (ge उ० 
१ । २ । १० ) इति ह्यक्तम्‌ । 

यस्मादेव प्रजापतिमन्नात्मक 
फलस्वेनाभिनिर्वतयन्ति चन्द्रस्‌ 
इृष्टापूतकमेणेत ऋषयः स्त्रग- 
RE: प्रजाकामाः प्रजार्थिनो 
गृहस्थास्तस्मात्स्वकृतमेव दक्षिणं 
दक्षिणायनोपलक्षितं चन्द्रं प्रति- 
पद्यन्ते । एष ह वे रयिरन्नं यः 
पितृयाणः पिठ्याणोपलक्षितः 
चन्द्रः ॥ ९ ॥ 


निश्चयपूर्वक उस इष्ट और पूतं 
यानी इष्टापू्त इत्यादि कृतकी ही 
उपासना करते हैँ-श्रकृतकी नहीं 
करते । वे सर्वदा चान्द्रमस-- 
चन्द्रमामें ही होनेवाले यानी 
मिथुनात्मक प्रजाप GEY - अंश रयि 


अर्थात्‌ ग्रन्नभ्रुत लोकको ही जीतते 


हैँ, क्योंकि चन्द्रलोक कृत , कर्म ) 
रूप हैं। श्रृतिमें दूसरा 'तत्‌' शब्द 
क्रिया विशेषण हूं । वे वहां हो अपने 
कमका क्षय होनेपर फिर लौट ग्राते 
हैं, जंसा कि “इस ( मनुष्य ) लोक 


ग्रथवा इससे भो निकृष्ट (तियंगादि) 


लोकमे प्रवेश करते हैं” इस 
[ मुण्डक श्रुति | में कहा हैं। 

क्योंकि ऐसा हे इसलिये ये 
सन्तानार्थी क्रषि-स्वगंद्रष्टा 
गृहस्थलोग इष्ट और पूर्ते कर्मोद्दारा 
उनके फलरूपसे श्रन्नात्मक प्रजापति 
यानी चन्द्रलोकका ही निर्माण 
करते हैं; ग्रतः वे अपने PART 
उपाजित दक्षिण यानी दक्षिणा: 
यनमार्गसे उपलक्षित चन्द्रलोकको 
ही प्राप्त होते हैं । यह जो पिठ्याण 
अर्थात्‌ पिठ्याणसे उपलक्षित 
चन्द्रलोक है वह निश्चय रयि-- 
ग्न्त ही है ॥ ६ ॥ 
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-R प्रश्‍नोपनिषंदू [ प्रइन १ | 


AARI तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया" 
ल YA WA 
Ss त्मानसन्विष्यादित्यमभिजयन्ते \ द्र. पानामा 
यतनमेतदसुतमभवनेतत्परायणमेतस्माईँ पुनराव- 
T अ च: 3 k 
aa निरोधक्तदेष श्लोकः ॥ १०॥ 
लि Raama, ब्रह्म चं, सद्धा, धोर विद्यादारा ग्रात्माकी खोज करते 
-H-a वे उत्तर्गागुदारा सूर्यलोकको प्राम-छेते हें । यही राणो ATA 
== हे) यहाँ: मृत हे, अ ग्र भय हे यह परागति है;& इससे फिर नहीं - 
7 [स्सा]. वतम 
~ लौटते“ ग्रतः यही।निरोवश्क्क्क हे । इस विप 
ङतो ड़ हे-॥ १० ॥ 


अथोत्तरेणायनेन प्रजापतेः 


यह PRH e 


तथा उत्तरायरासे वे प्रजापतिक 
अंश भोक्ता प्राणको यानी आ दित्य- 
| को प्राप्त होते हैं। किस साधनस 
5 पसेन्द्रियजयेन | TE होते हैं ? तप ग्रर्थात्‌ इन्द्रियः 
जयन्ते, केन १ तपसेन्द्रियजयेन उल; विशेषतः ब्रह्मचर्य, थाढा 
बिशेषतो ब्रह्मचर्येण श्रद्धया | | ओर प्रजापतितादात्म्यविषशक 
विद्यासे श्रर्थात्‌ श्रपनेको स्थावरः 
जङ्गम जगत्के प्राण सूर्यरूपसे 
EC a | श्रनुसन्धानकर यानी यह समभकर 
आत्मानं प्राणं सय जगतस्तस्थु- | ~ EE 3 nT 
षश्चान्विष्याहमस्मीति विदित्वा- | लोकपर विजय पाते श्रर्थात्‌ उसे 
प्राप्त होते हैं । 


अंशं प्राणमत्तारमादित्यमभि- 
विद्यया च प्रजापत्यात्मबिपयया 


दित्यमभिजयन्तेऽभिप्राप्ुवन्ति। s 
निश्चय यही ग्रायतन--सम्पुरण 
प्राणोंका सामान्य श्रायतन यानी 
सामान्यमायतनमाश्रयमेतदमृत- | श्राश्रय है । यही अम्ृत--अविनाशी 
विनाश अभयमत एवं भय है, श्रतः यह ग्रभय--भयरहित 
गाता मत एवं सप | अरमान समान ऽ 
. Nanaji Desi Ta रहित DELTI] Ka Bhan k 
TS N \ ज्ञातता k Ror s Sau za 
am MTA, गाळ अ NA 
१ ऽन्तरा रार 


ह A 
MC कक 2५ 2 0205 LIN Ln 


एतद्वा आयतनं सवंग्राणानां 


प्रश्‍न १ ] शाङ्करभाष्याथं २६ 


वत्‌ । एतत्प्रायणं परा गतिः उपासकोंकी ग्रौर उपासनासहित 
विद्यावतां कर्मिणां च ज्ञान- कर्मानुष्ठान करनेवालोंकी परा गति 
चरताम्‌ एतस्मान्न पुनरावतन्त | ` । इस पदको प्राप्त होकर अन्य 
यश्चेतरे oran इति । केवल कर्मपरायणोंके समान फिर 
गरसमादेपोऽबिदुयां निरोधः । | "लै लौटते, क्योंकि यह अविद्वानों- 
आदित्याद्धि निरुद्वा अविद्वांसो | लिये निरोध है, क्योंकि उपासना- 
नैते संवत्सरमादित्यमात्मान हीन पुरुष ग्रादित्यसे रुके हुए हैं;क 


IA थे लोग ग्राति j Ñ 
छ हि AA संवत्सर यानी 
ATÀ आत्मा प्राणको प्राप्त नहीं होते । 
सवत्सरः MAAE | बह्‌ कालरूप संवत्सर ही अविहानों- 


निरोधः । WARA एप | का निरोधस्थान हे । तहाँ इस विषयमे 
श्लोको मन्त्रः ॥ १० ॥ यह छक यानी मन्त्र प्रसिद्ध हे ॥१०॥ 


आदित्यका सर्वाधिष्ठानत्व 
sE पितर द्वादशाक्वात दंव आहः पर अध 
YINGA । अथेभे अन्य उ पर विचक्षण सप्तवक्र 


SET SUIS L क 
os क ष्ठ cz AA ट एलो पत 
7 पाँच पेरे ताला संबका-मितिछ 
. Aarna mgp RT गला, स लबालाऊअकेद यलोक qardi Enika 
(बतलाते श लोग गत लोग जया आर उस सात चक्र Gai 


गरो छ भरे ही मे लाते हैँ॥ ११॥ 
पञ्चपादं qar पादा पांच ऋतुएँ इस संवत्सररूप 
ग्रादित्यके मानो चरण हैं; इसलिये 
यह पञ्चपाद है, क्योंकि उन 
ऋतश्रोसे यह चरणोंके समान 


. Nana ढिः AA KERJ बेधकर नहीं जा सकते । 
dy zi Y D img Digitized रा eGangotri Gyaan 
सप्र gT AT K- (२९-४०. 0.2 :) १.74. ३) a o$ WA 24 


इवास्य संवत्सरात्मन आदित्यस्य 


तैरसो पादेरिवतुमिरावर्तते । 


at) पितरं सर्वस्य जनयितृ- 
त्वात्पिवृत्वं तस्य | तं द्वादशा- 
कृतिं द्वादश मासा आकृतयो- 
ऽवयवा आकरणं बावयविक्ररणम््‌ 
अस्य द्वादशमासैस्तं द्वादशाकृतिं 
दिवो द्युलोकात्पर seisi स्थाने 
तृतीयस्यां दिवीत्यथः पुरीपिणं 
पुरीपवन्तमुदकवन्तमाहुः काल- 
बिद्‌ः। 


अथ तमेवान्य इम उ परे 
'काठविदो Aagi निपुण 
सवज्ञं सप्तचक्र सप्तहयरूपेण चक्र 
सततं गतिमति कालात्मनि 
षडरे ema: स्वमिदं 
जगत्कथयन्ति, अपिंतमरा इव 
wani निविष्टमिति | 


यदि पश्चपादो द्वादशाकृति- 


घुमता रहता हे । यह [ पाँच 
ऋतुग्रोंकी | कल्पना हेमन्त और 
शिशिरको एक मानकर की है। 
सबका उत्पत्तिकर्ता होनेके कारण 
उसका पितृत्व है, इसलिये उसे 
पिता कहा है । बारह महीने उसकी 
आ्राकृतियाँ, ग्रवयव या आकार 
हैं प्रथवा वारह महीनोंद्वारा उसका 
ग्रवयवीकरण ( विभाग ) किया 
जाता है, इसलिये उसे द्वादशाकृति 
कहा ह, तथा वह द्युलोक यानी 
अन्त्रिक्षसे परे--ऊपरके स्थानरूप 
तीसरे स्वर्गलोकमें स्थित हे और 
पुरीषी-पुरीषवान्‌ ग्रर्थात्‌ जलवाला 
है--ऐसा कालज्ञ पुरुष कहते हैं। 
तथा ये अन्य कालवेत्ता पुरुष , 
उसीको विचक्षण--निपुण यानी 
सर्वज्ञ बतलाते हैं तथा सप्त HASI 
सात चक्र और पड़तुरूप छः 
ग्ररोंवाले उस निरन्तर गतिशील 
कालात्मामें ही रथकी नाभिमें 
श्ररोंके समान इस सम्पूर्णं जगत्‌को 
श्रपित--निविष्ट बतलाते हैं। 


चाहे पञ्चपाद और द्वादश 
्राकृतियोंवाला हो ग्रथवा सात चक्र 


c 6 
यदि वा URAR: Tet: सवथापि) हिट k 
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प्रश्न १] शाङ्करभाष्यार्थं २५ 


संवत्सरः कालात्मा प्रजापतिः | चन्द्रमा और सूयंरूपसे भी काल- 
चन्द्रादित्यलक्षणोडपि जगतः | स्वख्प संवत्सरात्मक प्रजापति ही 
कारणम्‌ ॥ ११॥। । जगतूका कारण है ॥ ११॥ 


मासादिमें प्रजापति आदि दृष्टि 
यस्मिन्निदं श्रितं बिश्वं स एब | जिसमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
MWA है वह संवत्सरनामक 
प्रजापति ही अपने श्रवयवरूप भासमें 
यवे मासे कृत्स्नः परिसमाप्यत | | पूर्णतया परिसमाप्त हो जाता हे 
मासो वे प्र॒जापातब्र॑ंतस्य कृषण्णपक्ष एव राय 
शुक्लः प्राण्वतस्सादेत क्षय; शुवल इच्ट कुवन्तातर 
इतरास्मन्‌॥ १२ ॥ 
मास ही प्रजापति है । उसैका कृष्णपक्ष ही रयि हे, शुक्लपक्ष] म्प 
- प्राण ह । इसलिए ये त-ऋसस्सेमसक] ऋषिगण गुक्नपक्षमे हॉ यज्ञ क 
निक करते WA दूसरे | ग्रन्नोपासक |,.दुसरे nii (ज्ञ करते अं 
हूँ) १२॥ " ह क जड, हे 
मासो वे प्रजापतियथोक्त- मास ही उपर्युक्त लक्षणोंवाला 
A मिथुनात्मक प्रजापति हें। उस 
लक्षण एवं मिथुनात्मकः । तस  मासस्वरूप प्रजापतिका एक 
मासात्मनः प्रजापतेरेको भागः | भाग कृष्णपक्ष तो रयि--अरन्न 
ठणपयो या ग्रथवा चन्द्रमा हे तथा दूसरा 
“6 भाग- शुक्लपक्ष ही प्राण-- 
अपरा भागः शुक्लपक्ष: प्राण | आदित्य ग्रर्थात्‌ भोक्ता अग्नि है। 
आदित्योऽत्ताग्निः यस्माच्छुक्क- | क्योंकि वे शुक्लपक्षस्वरूप प्राणको 
व सर्वात्मक देखते हैं और उन्हें कृष्ण- 
पक्षात्मान प्राणं सबमेव पश्यन्ति पक्ष भी प्राणसे भिन्न दिखलायी 


. EE ८ एव, हीय कही छा से noon Gyaan 


= 


प्रज्ञापतिः संवत्सराख्यः स्वाव- 


Se 
| 4 
न 


प्राशव्यतिरेकेण 
दश्यते यस्मात्‌। इतरे तु प्राणं न 
पश्यन्तीसदशनलक्षणं कृष्णा- 


त्मानमेव पश्यन्ति | इतरस्मिन्‌ ¦ 


कृष्णपक्ष एव zika शुक्ले 
कुवन्तोडपि ॥ १२ ॥ 


प्रइनोपनिधदू 


कृष्णपक्षेडपीष्ट यागं ga. 


ENS 
ष्ण । 3 
TAIAT | ह प्राग किया करते हें । तथा 


— 


ऋषिलोग कृष्णपक्षमे भी [उसे | 
झुक्लपक्षलप समभकर ही | अपना : 


दूसरे ऋषि प्राणका दर्शन नहीँ | 


, करते, इसलिये वे सबको श्रदशं- 


नात्मक कृष्णापक्षरूप ही देखते हैं, | 


अत: 


वे शुक्लपक्षमें यागातुष्ठान | 


करते हुए भी इतर यानी कृष्ण- | 


पक्षमे ही करते हैं ॥ १२॥ 


दिन-रातका प्रश्रापतित्व 
अहोरात्रो वे प्रजापति#तस्याहरेव प्राणो राज्रिरेव 


रयिःप्राण वा एते 


प्रस्कन्दान्त ये दिवा रत्या संयु 


ज्यन्त। ्रह्मचयमव तथद्ात्रों रत्या संयुञ्यन्ते ॥ १३॥ 


दिन त हवी प्रजापति, हैं । उर्नमे दिन ही प्राण मे रात्रि ही 


E 


h a HTAA दिन Em २ तिके i र| ihr | संधुक्त होते हँ 
गि ही हानि करते Manii त्रिके-समम रतिके agh 


संयोग ELI 


सोडपि मासात्मा प्रजापतिः 
स्वावयवेऽहोरात्रे परिसमाप्यते | 
अहोरात्रो थे प्रजापतिः पूर्ववत्‌ । 
तस्याप्यहरेच ग्राणोऽत्ताग्नी 
त्रिरेव रयिः पूववत्‌ । 
प्राणमहरात्मानं वा एते प्रस्क- 


वह्‌ मासात्मक प्रजापति भी 
अपने ग्रवयवरूप दिन-रात्रिमें 
समाप्त हो जाता है । पहलेकी तरह 
श्रहोरात्रि भी प्रजापति है--उसका 
भी दिन ही प्राण--भोक्ता यानी 
श्रग्नि है ग्रौर पूर्ववत्‌ रात्रि ही रयि 


हें। वे लोग दिनरूप प्राणको 
ही क्षीण करते-निकालते- 


. Nanalji Deshm bra निगमयति diamanna eapo Gaa k 


वा स्वात्मनो विच्छिद्यापनयन्ति 
के? ये दिवाहनि रत्या रति- 
कारणभूतया सह स्रिया संयुज्यन्ते 
मिथुनं मैथुनमाचरन्ति मूढाः | 
यत एवं तस्मात्तन्न कतेव्यमिति 
प्रतिपेधः प्रासद्भिकः। यद्रात्रौ 
संयुज्यन्ते रत्या ऋतौ RATA- 
सेव तदिति 


भार्यागमनं 


प्रशस्तत्वाद्दतौ 
कतेव्यमित्यय- 
मपि प्रासङ्गिको विधि: । प्रकृतं 
तूच्यते-सोऽहोरात्रात्मकः 
प्रजापतिव्री हियवा्यन्नात्मना व्य- 
वस्थितः ॥ १३ ॥ 


नष्ट करते हें। कौन ? जो कि 
मूढ होकर दिनके समय रति-- 
रतिकी कारणास्वरूपा खोसे संयुक्त 
होते हैं, श्रर्थात्‌ू मिथुन यानी 
मेथुन करते gl क्योंकि एसी 
बात है इसलिये ऐसा नहीं करना 
चाहिये--यह प्रासङ्गिक प्रतिषेध 
प्राप्त होता हे । तथा ऋतुकालमें 
जो रात्रिके समय रतिसे संयुक्त 
होते हैं बह तो agad ही हें; 
श्रतः प्रशस्त होनेके कारण ऋतु 
कालमे ही रोगमन करना चाहिये- 
ऐसी यह प्रासङ्गिकी विधि हैं, aa 
प्रकृत विषय | अगले मन्त्रसे | कहा 
जाता हे । वह अहोरात्रात्मक 
प्रजापति | इस प्रकार क्रमश: - 
परिणामको प्राप्त होकर | ब्रीहि 
और यव आदि श्रन्नरूपसे स्थित 
हुआ है ॥ १३॥ 


—: 8$ :— 


ATA ग्रजापतित्व 


एवं क्रमेण परिणम्य ततू-- | 


इस प्रकार क्रमश: परिणामको 
प्राप्त होकर वह-- 


A ५ ०२, ` N l 
अन्न वे प्रजापतिईततो ह वे तद्वेतस्तस्मादिसा; 
प्रजाः प्रजायन्त इति॥ १४ ॥ 


ज rer 


क NS प्रजाशउत्पन्न 
. Nanaji ukh Library. 


za 
am ही प्रजापति है| उसीसे वह वीर्य होता हे 
ती ह ॥ १४ 
al 


ii र 
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hmmm करन mt लनल टल.“ 


अन्नं वे प्रजापति; | कथम्‌ १ | am हो प्रजापति हे । कस 


रे प्रकार ? [ सो बतलाते हें--] उस 
ततस्तमाद्ध व रता समाज | ग्रन्नसे ही प्रजाका कारणुरूप 
तस्रजाकारण तस्माद्योषिति | रेत-_पुख्षका वीर्य उत्पन्न होता 
ya है; और खोको योनिमें सींचे गये 
सिक्तादिमा मनुध्यादिलक्षणा: | उस वीर्यसे ही यह मनुष्यादिरूप 
प्रजा: प्रजायन्ते । RR! उत्पन हातात 
NII हे कबन्धिन्‌ ! तूने जो पूछा 
Ba ब्‌ ज ५ प्रजा- S $ P 
स U अजा था कि यह सम्पूर्ण प्रजा कहास 
यन्त इति । तदेवं चन्द्रादिस्थ- | उत्पन्न होती हे ? सो चन्द्रमा ओर 
ER ८ ग्रादित्यरूप मिथुनसे लेकर ग्रहो- 
मिथुनादिक्रमेणाहोरात्रान्तनान्ना- | रात्रपर्यन्त क्रमसे अन्न, रक्त एवं 
ग्रतोद्वारेणेमा: प्रजाः प्रजायन्त | वौर्यके द्वारा ही यह सारा पना 
सताड उत्पन्न होती हें--ऐसा निणय 
इति निर्णीतम्‌ ॥ १४ ॥ हुआ ॥ १४॥ 
—3 ध — 
AMATIR फल 
के “हते तकी ह वे तत्प्रजापतितब्रतं चरन्ति ते मिथुन- 
मुत्पाटयन्ते। तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो, ब्रह्मचर्य; 
येषु सत्यं प्रति्ितम्‌॥ १५. ॥ 


मू इस प्रकार, जो -भ्रीः उस प्रजापतिमतं A mam करते हैं 
हन w 


HEA 
= [ कन्या-पुत्रहप | मिथुनको उत्पन्न करतें हे ॥ जिनमें किः तप उपर 
y- जिनेमें 
# शे] बरह्मच हे; जिनेमें सत्य स्थित उन्हयके-यह ब्रह्मलोक पराप्त होता 
Z १५॥ 


तत्तग्रैवं सति ये गृहस्थाः | ऐसी स्थिति होनेके कारण जो 
गृहस्थ उस प्रजापतिव्रत-प्रजापतिः 
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प्रश्‍न १ ] 


शाङ्करभाष्याथे 


RR 


रक त im ie ml 
AAA AA AAA भ्र Sasien 


निपातौ--तत्प्रजापतेत्रतं प्रजा- 
पतिव्रतमृतों भार्यागमनं चरन्ति 
gifa तेषां दृष्टफलमिदम्‌ | 
किम्‌ ! ते मिथुन पुत्रं दुहितरं 
चोत्पादयन्ते । ami च 
फलमिष्टापूतदत्तकारिणां तेषामेव 
एप यश्रान्द्रमसो ब्रक्षलोकः 
पितृयाणलक्षणो येषां तपः खातक- 
त्रतादीनि, ब्रह्मचयंम्‌--कऋतौ 
अन्यत्र मैथुनासमाचरणं ब्रह्म- 
चर्यम्‌, येपु च सत्यमनृतबजन 
्रतिष्ठितमन्यभ्चारितया वतते 
नित्यमेव ॥ १५ ॥ 


ऋतुकालमें खीगमन करेते हैं--- 
यहाँ 'ह' और 'वे' ये निपात 
प्रसिद्धका स्मरण दिलानेके लिये 
हैं-उन ( ऋतुकालाभिगामियों ) 
को यह्‌ दृष्ट फल मिलता हे । क्या 
फल मिलता है ? वे मिथुन यानी 
पुत्र और कन्या उत्पन्न करते हैं । 
[ इस दृष्ट फलके सिवा | उन इष्ट, 
पूतं और दत्त कर्मकर्ताओंको, जिनमें 
कि स्नातकब्रतादि तप, ऋतुकालसे 
अन्य समय ख्रीगमन न PATET 
ब्रह्मचर्यं और ग्रस॒त्यत्मागरूप सत्य 
श्रव्यभिचरितरूपसे प्रतिष्टित हे 
यह aA फल मिलता है जो कि 
चन्द्रलोकमें स्थित पितृयाणरूप 
ब्रह्मलोक हे ॥ १५ ॥ 


पुनरादित्योपलक्षित 
उत्तरायणः प्राणात्मभातो विरजः 
शुद्धी न चन्द्रब्रह्लोकबद्रज- 
खलो श्वद्धक्षयादियुक्तोऽसौ तेषां 


यस्तु 


केपामित्युच्यते-- 


किन्तु जो चन्द्रलोकसम्बन्धी ब्रह्म 
लोकके समान मलयुक्त ग्रौर व्‌ द्विक्षय 
आदिसे युक्त नहीं है बल्कि सूर्यसे 
उपलक्षित उत्तरायणासंज्ञक विरज- 
विशुद्ध प्राणात्मभाव हे बह उन्हें 
प्राप्त होता हं; किन्हे प्राप्त होता 

। हे? इसपर कहा जाता ह 


उत्तरमागीवलम्बियोकी गति 
तेषामलो विरजो ब्रह्मलोको न येषु ।जझ्यासङ्तं 
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FE गाड, व्ह ८ 27 कच्छ FE 
Fé EE #ल्गरनृत/औरन माया ( कपट ){-नहीं-ह--उन्ह-यह्‌ 
-किलुद्ध-त्रह्मलोक-परप्त-होत्म-है॥ १६॥ 


यथा शृहस्थानामनेकरविरुद्ध- 
संब्यवहारप्र योजनवत्त्वाजिह्मं 
A ७ च ७ 
कोटिल्य वक्रभावोष्वश्यंभावि 
तथा न येपु जिक्षम्‌ । यथा च 
गृहस्थानां क्रीडानर्मादिनिमित्त- 
0 गीयं ~ 
मनृतमवजनीय तथा न येषु 


तत्‌ । तथा माया गृहस्थाः 
नामिव न येषु विद्यते । 
माया नाम बहिरन्यथा- 


त्मानं प्रकाश्यान्यथैव कायं 
करोति सा माया मिथ्याचार- 
रूपा । मायेत्येवमादयो दोपा 
येप्वधिकारिपु ब्रह्मचारिवानप्रस्थ- 
fag निमित्ताभावान्न विद्यन्ते 
तत्साधनालुरूपेणव तेपा- 
मसो विरजो ब्रह्मलोक AN 
ज्ञानयुक्तकमवर्तां गतिः । पूर्वोक्तः 
स्तु ब्र्मलोकः केबलकर्मिणां 
चन्द्ररक्षण इति ॥ १६॥ 


जिस प्रकार अनेकों विरुद्ध 
व्यवहाररूप प्रयोजनवाला होनेसे 
गृहस्थमें जिह्य--कुटिलता यानी 
वक्रता होना निश्चित हे उस प्रकार 
जिनमें जिह्म नहीं है, ग्रृहस्थोंमें 
जिस प्रकार क्रीडा ग्रौर उपहास 
mR निमित्तसे होनेवाला aga 
निवारय हे वेसा जिनमें श्रनृत नहीं 
हे तथा जिनमें गृहस्थोंके समान 
मायाका भी श्रभाव हे । अपने 
श्रापको बाहरसे अन्य प्रकार प्रकट 
करते हुए जो ग्रन्यथा कार्य करना 
वही मिथ्याचाररूपा माया हे। 
इस प्रकार जिन एकान्तनिष्ठ 
ब्रह्माचारी, वानप्रस्थ और Prega- 
में, कोई निमित्त न रहनेके कारण, 
माया श्रादि दोप नहीं हैं उन्हें उनके 
साधनोंकी श्रनुझूपतासे ही यह 
विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता हे । 
इस प्रकार यह ज्ञान ( उपासना ) 
सहित कर्मातुष्टान करनेवालोंकी 
गति कही । पूर्वोक्त चन्द्रमारूप 
ब्रह्मलोक तो केवल कर्मठोंके लिये 
हो कहा है ॥ १६॥ 
\ 


इति ीमसरमहंसपरित्राजका चार्य श्रीमद गोविन्द भग geara शिष्यः 


श्रीमच्टकरमगवतः कृती प्रश्नोपनिषद्भाष्ये प्रथमः प्रश्नः ॥-१ ॥ 


"क 
j} 
| 
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fadt: प्रश्नः 
—: के :-- > 
भार्गवका प्रन- ग्रजाके आधारभूत कौन-कौन देवगण हे ? 
msa प्रजापतिरित्युक्तम्‌ | | प्रा भोक्ता प्रजापति हे--यह 
तस्य प्रजापतित्वमत्तत्व च| हि हले कहा । उसका प्रजापतित्व 


T श्रौर भोक्वृत्व इस शरीरमें ही 
yg e | निश्चित Ya चाहिये--इसी लिये 
| हेये 


अय प्रश्न आरभ्यते-- | यह प्रश्न आरम्भ किया जाता है: 


अथ हेनं भार्गवो वेदर्भिः पप्रच्छ + सगवनकेत्येव 
देवा; प्रजा विधारयन्ते,कतर एतखक्राइायन्तेत्कः AA. 
पुनरेषां वरिष्ठाइति ॥ 


WA 
तदनन्तर उन-मिम्लाद-मुनिसेः विदर्भदेशीय भार्गवने ua 
भगवन्‌ ! ui कितने देवता, धारण के ? उनमेंसे कौन- AA 
कोन इसे प्रकाशित करते ट्‌ ? मेर (कोना उनमे, है ?॥ १॥ जस 
अथानन्तरं ह किठेनं भागवो तदनन्तर उनसे विदर्भदेशीय 
şefi: पप्रच्छ । हे भगवन्‌ YA rè भगवन्‌ ! इस 
कुक MWA `| शरीररूप प्रजाको कितने देवता 
KAA दवा; प्रजा शरारलक्षणा | विधारण करते यानी faqe 
wa | धारण करते हैं, तथा ज्ञानेन्द्रिय 
विधारयन्ते विशेषेण धारयन्ते || तह, तथा ज्ञान 
र ह ya | शोर फर्मेन्द्रियों हुए उन 
कतरे बुद्धीन्द्रियकर्मन्द्रियवि- | देवताश्रॉमेसे कौन इसे प्रकाशित 
भक्तानामेतल्काशन स्वमाहात्म्य- | करते हैं । अपने माहाःम्यको प्रकट 
TENTA प्रकाशयन्ते । कोऽसौ ` करना ही प्रकाशन है और इन 
fi c पश P 
पुनरेपां वरिष्ठ; प्रधान: काय- भूत एवं इच्दिय देवतायोंमेंसे कौन 
करणलक्षणानामिति ॥ १ ॥ ` सर्वश्रेष्ठ यानी प्रधान है? ॥ १॥ 
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शरीरके gT आकाशादि 
तस्से स होवावाकाशों ह वा एष देवो,वायुरग्नि- 
राप;,पथिवी ,वा डमनश्रूलञुः, श्रोत्रं च) ते प्रकाश्याभि- | 
वदन्ति वयमेतदबाणमवष्टभ्य विधारयामः २ ॥ 


पक्का र PF ने, ai 3 Ki । 
+= aadi कहा--वह देव ग्राकाश gA 
वायु, श्रग्ति, जल टे आनी वाक्‌ (-सम्पूर्सा-कर्मन्द्रियाँ-), मन -(-म्रन्तः> | 
FHAR चक्षु ).[-ये-भी-देव-ही हे] । वेज्सभी- | 

पट 


pri महिमाको] प्रकट करते हुए कहते हैं 


संभाल छ अभश्स बकर धारण करते हैं”॥ २॥ 


“हम -ही-४इस शरीरको. 


एवं yà तस्मै स होवाच 
आकाशो ह वा एप देवो वायुः 
अग्निः आपः पृ थिवीत्येतानि पञ्च 
महाभूतानि शरीरारम्भक्राणि 
वाङमनश्रक्षुःश्रोत्रमित्यादीनि 
कमे न्दरियबुद्वी न्द्रियाणि च। काय- 
लक्षणा. एरणलक्ष्णाश्च ते देवा 
आत्मनो माहात्म्य॑ प्रकाश्यामि 
वदन्ति स्पधमाना अहं श्रेष्ठतायै । 


कथं वदन्ति १ वयमेतदूग्राणं 


इस प्रकार पूछते हुए. उस 
miad पिप्पलादने कहा 
निश्चय श्राकाश ही वह देव है तथा 
( उसके सहित ) वायु, afa, जल 
और पुथिवी ये शरीरको श्रारम्भ 
करनेवाले पाँच भूत एवं वाक्‌, मन, 
चक्षु और श्रोत्रादि कर्गेन्दरिय श्रौर 
ज्ञानेन्द्रियाँ--ये कार्य ( पञ्चभूत) 
और कारण ( इन्द्रिय ) रूप देव 
अपनो महिमाको प्रकट करते हुए 
अपनी-अपनी 
परस्पर स्पर्धापूर्वक कहते हैं । 


किस प्रकार कहते हैं ? [ सो 
बतलाते हुँ-- | इस कार्यकरणाक 


्रेष्ठताके लिये 
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प्र इन२] 


शाङ्करभाष्याथे ३३ 


2.4 ०००: aa amns ran पिन ०७७, om os AA PI INES सी 


इव स्तम्भादयोडविशिधिलीकृत्य 


विधारयामो विस्पष्ट IRAIA: | 
मयैयैकेनायं संघातो प्रियत 


इत्येकेकस्याभिप्रायः ॥ २ ॥ 


महलको स्तम्भ धारणा करते हैं उसी 
प्रकार, आश्रय देकर उसे शिथिल न 
होने देकर हम स्पष्टरूपसे धारण 
करते हूँ । उनमेंसे प्रत्येकका यही 


अभिप्राय रहता है कि इस संघातको 


अकेले मैंने ही धारण किया है॥२॥ 


“ED 


qa ग्राणका NNA बतलानेवाली आख्यायिका 


[Ere 


Lih mahs: प्राण उवाच कै मा मोहमापद्यथाहमेवे- 
७ द EN R WA 
Haragei प्रविभज्येतद्बाणमवष्टभ्यविधारवाि २० 


सहमति AI 


HE भू एक-कार-] उनसे सवथ रानि कहा- तुम MERER 


AY २ 


SEL We Sel 


कान पको 


H 


H; में ही ग्रप्नेको पाँच अकास्से-वि भक्त मुक्त कर इस aua Eear 


E के TAEA हे नारा र जक 
x F ह J das ॥ 7५.३ 277 
र धारण करता हूँ। सनः विश्वास-न केसा ३॥ 


तानेत्रमभिमानवतो वरिष्ठो 
मुख्य: प्राण उवाचोक्तवान्‌ । 
मा मैत्र मोहमापयथ अविवेकितया 
अभिमानं मा कुरुत यस्मादहमेव 
एतद्याणमवष्टभ्य विधारयामि 
पञ्चधात्मानं प्रविभज्य प्राणादि 
इत्तिभेदं स्वस्थ कृत्वा विधार- 
यामीत्युक्तवति च तस्मिस्ते- 
SAMA अप्रत्ययबन्तो बभूवुः 
कथमेतदेवमिति ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार अ्रभिमानयुक्त हुए 
उन देवोंसे वरिष्ट--मुख्य प्राणने 
कहा--'इस प्रकार मोहको प्राप्त 
मत होश्रो श्रर्थात्‌ अविवेकके कारण 
भ्रभिमान मत करो, क्योंकि अपने- 
को पाँच भागोंमें विभक्त कर-- 
अपने प्राणादि पाँच वृत्तिभेद कर 
में ही इस शरीरको ग्राश्रय देकर 
धारण करता हूँ ।' उसके ऐसा 
कहनेपर वे उसके कथनमें 
ग्रथद्धालु--ग्रविश्वासी ही रहे कि 
ऐसा केसे हो सकता हे? ॥ ३॥ 


. Nanaji SN Library, BJP, SG Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


mm rome ems roms.) यसन hon, F320 {YOO st ल: Ys a {mm ५०७९ सलल 9०००. 


है सोऽभिमानादृध्वसुत्कसत इव।तस्मिन्नुत्कास- 
+ व्यथेतरे सर्व एव हक्रासन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठाने सर्व 
एव प्रातिष्ठन्ते । PUN सक्षिका सधुकरराजानमुरका- 

की मन्तं सर्वा एवोत्कामन्ते तस्सि रक्ष प्रतिष्ठमाने सर्वा 
उत aaea वाइसनशअक्षुःओ्रोत्रं च।ते घीताः | 


प्राणं स्तुन्वन्ति ॥ ४ ॥ | 
= तब वह अ्भिमानपूर्वक मानो उम परक उठने लगा । उसके ऊपर | 
ai 7 
HHS और सह भी उठने म, र्थी उसके स्थित होनेपर सब्र: 
KUTA स्थित हो जाते । जिस प्रकार TUTA ऊपर उठनेपर सभी मबिखियाँ 
ऊपर चढ़ने लगती हैं और उसके बैठ जानेपर सभी बैठ जाती हँ) 
उसी प्रकार वाक्‌, मन, चक्षु और श्ोत्र-भी॥5फ्रस्पकेस्सस्थ-उठतेऔर | 
प्रतिसित-्न्हेते a वे सन्तुष्ट होकर प्राणकी स्तुति करने 
4 लगेगी ४ ॥ 
सच प्राणस्तेपामश्रद्धान-। तव वह प्राण उनकी | 
तामालक्ष्याभिमानादध्यमुत्कमत | Ta देखकर क्रोधवश | 
रपेक्ष हो ग्रभिमानपु्वक मानो 
इवेदमुत्क्रान्ववानिव सरोपान्तिर- | È y 
atakaa की उठने a उ 
श्षस्तस्मिन्नुत्क्रास Tai | 
१ K he पत EF उठनेपर जो कुछ gam उसे 
तद्रष्टान्तन त्यक्षा दर ति दृष्टान्तसे -स्पष्ट करते हुँ उसुक 
तास्मन्नुत्क्रासति सत्यथानन्तरम्रू | ऊपर उठनेके ग्रनन्तर ही चल्नु , 
एवेतरे सवे एव प्राणाथक्षुराद्य | WA अन्य सभी प्राण ( इन्द्रियां ) 
उत्क्रामन्त उच्चक्रमिरे । ता उत्क्रमण करने यानी उठने लगे । 
=~ प्राणे प्रतिष्ठमाने तृष्णीं yaf | ऐसा उस प्राणके ही स्थित होते - 
चुप होने यानी उत्क्रमण न करनेपर 
ajii aa NS 
यह वे एव प्राति- | घे सभी स्थित ना 
न्त तृष्णा व्यवस्थिता अभूवन्‌ | 


बैठ जाते थे, जैसे कि इस लोकमें 
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किंबा ia 


तत्तत्र यथा लोके मक्षिका मधु- मधुमक्षिकाएँ अपने सरदार 
कराः स्वराजानं मधुकरराजानम्‌ | om > साथ ही 
उत्क्रामन्तं प्रति सर्वा एवोत्क्रा- सब-की-सब उठ जाती हैं और 
मन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा उसके वेठनेपर सब-की-सब वेठ 


| SA जाती हैं। जैसा यह दृष्टान्त है। 
एव प्रातिछठन्ते प्रतितिष्ठन्ति । | बस ही वाक्‌, मन, चक्षु और 


यथाय दृष्टान्त एवं MERT- श्रोत्रादि भी हो गये । तब वे वागादि 
श्चक्षुःश्रोत्रे चेत्याद यस्त उत्सूज्या-| अपने श्रविश्वासकों छोड़कर रौर 
श्रदधानतां बुद्ध्वा प्राणमाहात्म्यं | प्राएकी महिमाको जानकर सन्तुष्ट 
रताः प्राण स्तुन्वन्ति स्तुवन्ति ४ | हो प्राणकी स्तुति करने लगे ॥४॥ 


ka Aa 
म्‌ किस प्रकार | स्तुति करने 
PRET लगे, सो बतलाते हैं--] 
H A CE a ९ na पर्जर >. ` मु 
यर एषो5ग्नस्तपत्यष्‌,सूय,एष,पजेन्या,सघवानषे, वायु; । 
N र्‌ नदी ऱ्या 


KU R [श्तं ७ 

एष प्रथिवी,रखिर्दवः,सदसआअआख्टर्त च यत्‌॥ ९॥ 
Ee aE Ta RE Yi ; 
_ यह प्राण] अग्नि होकर तपता है, यह ky है, यह मेघ है, यही. 
wai वायु।हैं wA यह Wa पृथिवी, रयि, प्रौर जो -कुछ-सत्‌, 

„स्य fasz “ 

ग्रसतू, एवं ग्रमृत uuguzi २ ॥ 

एष प्राणोऽग्निः संस्तपति | पह प्राण ग्रग्नि होकर तपता- 
प्रज्वलित होता है। तथा यह सूर्य 
होकर प्रकाशित होता है और मेघ 
तथैष पजन्यः सन्‌ वर्षति। किं च | होकर बरसता हे । यही मघवा-- 

\ 

इन्द्र होकर प्रजाका 'करुज्रन करता 

AMA: ¦ पालय हि र 
मधवानिन्द्र: सन्‌ प्रजा; पाठयति, तथा असुर और राक्षसोंका वध 


बिधांसत्यसुररक्षांसि। एप वायु: | करना चाहता है। यही अवह 
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ज्वलति | तथैष सूर्य; सन्‌ प्रकाशते, 


É 
AE 


“७ (, 


३६ 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


3 


[ प्रश्‍न २ 


TP ro Fret wa kaa aa aaa. aa. yam काग बब्बर ms Se. 


आधवहप्रवहादिमेदः । किं चैष 
प्रथिवी रयिदेवः सर्वस्य जगतः 
सन्मूतमसदमूतं चामृतं च यहे- 


वानां स्थितिकारणं कि बहुना ।५। 


BRET? 


प्रवह श्रादि भेदोंवाला वायु है। 
ग्रधिक क्या यह देव ही पृथिवी | 
AR रथि ( चन्द्रमा ) रूपसे सम्पुण | 
जगतुका धारक और पोषक हे। | 
सत्‌--स्थुल, असतु--सुक्ष्म और 
देवताग्रोंकी स्थितिका काररुरूप 
अमृत भी यही है ॥ ५॥ 


ग्राणाक। adaga 
अरा इव रथनाभो घाणे सर्व प्रतिष्टितम्‌ 
ऋचो यजू 'पि,सामानि, यज्ञ क्षत्र बरह्म च ॥ ६ ॥ 


AF रथी नाभिमें ग्ररें ने द हहे उसी म कत्ति 7 2 


साम, यज्ञ श्रौर-अह्स--मे सच 

- अरा इव रथनाभौ श्रद्धादि 
नामान्तं सवं स्थितित्राले प्राण 
एव प्रतिष्ठितम्‌ । तथचो यजूंपि 
सामानीति त्रिविधा मन्त्राः 
तत्साध्यश्च यज्ञः क्षत्रं च सवस्य 
पालयित ब्रह्म च यज्ञादिकर्म 
कवत्वेऽधिक्ृतं Xi 


सवम्‌ ॥ ६॥ 


प्राण 


| 
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RARR, यजुः, 
-आरमें-ही-स्थित-हैं ॥ ६॥ | 
जिस प्रकार रथकी नाभिमें ग्ररे 
लगे होते हैं उसी प्रकार जगत्के 
स्थितिकालमें [ प्रइन० ६।४ में 
वतलाये जानेवाले ] श्रद्धासे लेकर | 
नामपयंन्त सम्पूर्ण पदार्थ प्रारामें ही । 
स्थित हैं। तथा ऋक्‌, यजुः श्रौर ` 
साम--तीन प्रकारके मन्त्र, उनसे | 
निष्पन्न होनेवाला यज्ञ, सबका 
पालन करनेवाले क्षत्रिय और | 


यज्ञादि कर्मोके श्रधिकारी ब्राह्मणा- ' 


ये सब भी प्राण ही हैं ॥ ६ ॥ 


प्रशन २] शाङ्करभाष्याथे ३७ 
कि चन” | तथा-- 
k "दा प्राणकी स्तुति 


प्रजापतिश्वरसि गमें,स्वसेत प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राण | 


प्रजाङ्गिखमा बलिं हरन्ति यः M: प्रतितिष्ठसि ॥७॥ 


८ हे स+ R प्रजापति 
जे तू ही जन्म अहरा करता है | 


_ ही बलि-समर्पण्य- किरती हें -क्मोंकि E समस्त 


रहता हैं ॥ ७॥ 
यः प्रजापतिरपि स॒ त्वमेव 


गर्भे चरसि, पितुर्मातुश्च प्रतिरूपः 
सन्प्रतिजञायसे; प्रजापतित्वादेव 
्रागेव सिद्धं तव मातृपितृत्वस्‌ । 
सत्र देहदेह्याकृतिच्छञ्मन क्रः प्राणः 
सर्वात्मासीत्यथः। तुभ्यं त्वदर्थं 
या इमा मनुष्याद्याः प्रजास्तु हे 
प्राण चक्षुरादिद्वारेबेलिं हरन्ति | 
यस्त्वं ` प्राणेश्चक्षुरादिभिः सह 
प्रतितिष्ठसि सव शरीरेध्वतसतुभ्यं 
बलिं हरन्तीति ` युक्तम्‌; भोक्ता 
हि यतस्त्वं amaaa 
भोज्यम्‌ ॥ ७॥ 


र [तुह्य यस य 


¦ साथ स्थित 

जो प्रजापति है वह भी तू ही 
हे; तू हो गर्भमें सञ्चार करता हे 
और माता-पिताके अनुरूप होकर 


तू ही जन्म लेता हे । प्रजापति 


होनेक॑ कारण तेरा माता-पितारूप 
हांना ता पहलस हां सिद्ध gi 
तात्पर्य यह्‌ हे कि सम्पूर्ण देह और 
देहीके मिषसे एक तू प्राण हो 
सर्वात्मा gi ये जो मनुष्यादि 
प्रजाएँ हूं, हे प्राण ! वे चक्षु आदि 
इन्द्रियोंके द्वारा तुके हो बलि 
amu करतो हैं, जो तू कि चक्षु 
आदि इन्द्रियोंके साथ समस्त शरोरो- 
में स्थित है; श्रत: वे तुझे हो बलि 
समर्पण करती हुँ, उनका ऐसा 
करना उचित हो है, क्योंकि भोक्ता 
तू हो हू, aR अन्य सब तेरा ही 
भोज्य है ॥ ७॥ 


2 
ï 
घार 


£ ao wa ji éshmukh Library, BJRedaenmu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaal 


YA ०८ १ 


! 429, mai yo 
a SCANERE 


देवानामसि वहितमः,पित॒णां प्रथमा स्वधा,ह। | 
ऋषीणां चरितं ~ सुत्यमथवाह्गिरसामसि nau 


(हान abari 
तू देवताश्रोंके लिए वह्लितम/हे, पिवृगणके RA प्रथम स्वधा हे | 


Bfe AAE 


तू अस्स्ग्रधर्वाङ्गिरस ui Hag H E लिखे सत्य 


आचरण 
देवानामिन्द्रादीनामसि भवसि 
त्वं वह्वितमो हविपां प्रापयित- 


॥ 5 ॥ 


तमः । पितृणां नान्दीमुखे श्राद्ध 
यां पितृभ्यो दीयते खधान्न सा 
देवप्रधानमपेक्ष्य प्रथमा भवति | 
तस्या अपि पितृभ्यः प्रापयिता 
त्वमेवेत्यथः क्रि adai ag- 
रादीनां प्राणानामङ्गिरसामङ्गिरस- 
भूतानामथवंणां तेषामेव “प्राणो 


वाथर्वा” इति श्रुतेः, चरितं चेष्टितं 


सत्यमबितथं देहधारणाय्युपकार- 
लक्षणं स्वमेबासि ॥ ८ 


तू इन्द्रादि देवताश्रोंके लिये 
बह्लितम-हवियोंको पहुँचानेवालों- 
में श्रेष्ठ है, पिठृगराकी प्रथम स्वधा 
sariga श्राद्धमे पितरोंको 
जो श्रन्नमयी स्वधा दी जाती हे वह 
देवप्रधान कर्मकी ग्रपेक्षासे प्रथम 
हैं, उस प्रथम स्वधाको भी पितरो- 
का प्राप्त करानेवाला तू 
ऐसा इसका भावार्थ हें। तथा 
ऋषियों यानी चक्षु ग्रादि प्राणोंका, 
जो कि 
श्रुतिके अनुसार ग्रङ्गिरस-- 
अङ्गके रसस्वरूप&म्रथर्वा हैं, उनका 
सत्य-भ्रवितथ aag देह- 
धारणादिमें उपकारी चरित-- 
आचरण भी लू ही हैं ॥ ८॥ 


De rs Le 


३ = प्राणेके अमावमे शतक सके इल उह उ ज अभावम शरीरको सूखते देखा गया है 


इते हैं। अतः उन्हं ARM 
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“प्राणो वाथर्वा” इस 


प्रश्‍न २] शाङ्करभाप्यार्थ ३९ 


EET त Sst न 


+ इन्द्रस्त्वं प्राण।तेजसा, रुद्रोऽसि परिरक्षिता । 
ॐ त्वमन्तरिच्षे चरसि,सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः॥ 8 ॥ 


WA 


हे प्राण ! बू/इन्द्र हे, Aa (तेजके कारण) के कारण) (रुद्र है। E 


श्रीस सौस्यरूपसे त तू ज्योतिगंगाका ऋ 
ग्रधिपति सूर्य है अमे अन्तरिश्षमें सःचइरुण्करता gju ६ ॥ YA 


इन्द्रः परमेश्वरस्त्वं हे प्राण | है प्राण !- तु m- परमेश्वर 


तेजसा वीर्येण रुद्रोऽसि संहर- | ठ ऐ अपने तेज वीयंसे WS 
| सहार करनेवाला सुद्र है तथा 
जागवत स्थरता च पार समस्ता. | स्थतिक समय अपने सौम्यरूपसे 


द्रक्षिता पालयिता परिरक्षिता 


| वु ही सब ओरसे संसारकी रक्षा - 
त्वसेव जगतः सोम्येन रूपेण । | पालन करनेवाला है । तू ही उदय 


गजल चररि ग्रौर ग्रस्तके क्रमसे निरन्त 
त्वमन्तरिक्षेऽजस्रं चरसि उदया मी व 
आकाशमें गमन करता है और 


सतमयाभ्यां छयस्त्वमेव च संवयां | तुही समस्त ज्योतिर्गणोंका अधिपति 
ज्योतिषां पति! ॥ ९ ॥ ¦ सूर्य है ॥ ६ ॥ 
YA खमभिवर्षस्यथेमाः घाण! ते प्रजाः ६ 
आनन्दरूपाह्तिष्टन्ति[कामायान्न भविष्यतीति॥ oN 
“हे प्राण ! त्रस समम-तु [मेघरूप दपक बरसता है उस-समय- तक 
तेरी कह-सम्पूर्स- प्रजारे यह तमम र कि ऊक यथेच्छ अन्त होगा” क 
आनन्दरूपसे स्थित होती हैँ॥ १०॥ i5 
यदा पन्यो भूत्वामिवर्पसि| जिस समय तु मेष होकर 
बरसता हे उस समय यह सम्पूर्ण 
त्यमथ तदान्न प्राप्येसाः प्रजा; | प्रजा अन्न पाकर प्राणत यानी 


- अणे उसे र्यी RR ६०५३०, a 


uneo रा २ | 
। 
yo प्रशनोपनिषद्‌ [प्रश्‍न २ 
अथवा प्राण ते तवेमाः प्रज्ञा; | भावार्थ है। ग्रथवा (यों समझो... 
कि) हे प्राण ! 'ते'-_तेरा स्वात्मश्ुत . 
स्वात्मभूतास्त्वद न्नसंवधितास्त्व- यह प्रजावग तेरे । दिये हुए) श्रन्न- | 
MR से वृद्धिको प्राप्त होकर तेरी वृष्टिके | 
दभिवषणदशनमात्रण चानन्द- | दर्शनमात्रसे श्रानन्दरूप aag 
$ सुखको प्राप्त हुएके समान स्थित 
रूपाः सुख प्राप्ता इव सत्य; | हे । उसके श्रानन्दरूप हो नेमें 
n , | यह भ्रभिप्राय है कि ( उस वृष्टिसे 
तिष्ठन्ति कामायेच्छातोऽन्नं | उसे ऐसी श्राशा हो जाती है 
कि) 'ग्रव यथेच्छ भ्रन्न उत्पन्न 
होगा? ॥ १० ॥ 


भविष्यतीत्येव म भिप्रायः || १० || 


कि च-- | इसके सिवा-- 
Ca IES ~ 
नर “व्रात्यस्त्वं प्राणेकर्षिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः । 
वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्च! नः ॥ ११॥ 


हैं, ea (सममत्र नि जरात 
हे Me ! तू ब्रात्य॥ ( संस्कारहीन )। एक्सपनासक- रस्ति भोक्ता 
# सेरु वि द ले 
खैर हम[तेरा] भक्ष्य देनेवाले हें। हे वायो ! तू 


हमारा पिता है ॥ ११॥ 
प्रथमजत्वादन्यस्य संस्कतुः | हे प्राणा ! सबसे पहले उत्पन्न 
अभावादसंस्कृतो ब्रात्यस्त्वं स्व- | दौनेवाला होनेसे किसी अन्य 
सस्कारकर्ताका ग्रभाव होनेके 
त एव इत्य $ 
E एव शुद्ध S भिप्रायः । हे कारणा तू ब्रात्य (संस्कारहीन ) है, 
प्राणकपिस्त्वमाथवणानां प्रसिद्ध | तात्पर्य यह है कि तू स्वभावसे ही 


a «=. | एड ६। तू ्राथर्वणोंका एकषि यानी 
कर्पिनामाग्निः सन्नत्ता सवेहगि- 

Sa AR एकषिनामक प्रसिद्ध रग्नि होकर 
षाम्‌ । त्वमेव विश्वस्य 


स्थ f TA भोसकिरहे०शंथा 
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प्रश्‍न २ ] शाङ्करभाष्याथे ४१ 


AAA सा का 


सतो विद्यमानस्य पतिः सत्पति!। | तू ही समस्त विद्यमान जगत्‌का पति 

साधुर्वा पतिः सत्पतिः । है z, ob 
| ? पति होनेके कारण तू सत्पति है । 

वय REA तवादनायस्थे | हम तो तेरे आद्य- भक्ष्य 
हविषो दातारः। त्व. पिता | हविके देनेवाले हैं । हे mafaa! 
मातरिश्व हे_मातरिश्रन्नोऽस्म- तू हमारा पिता है। अथवा [ यों 


कम्‌ । अथ वा मातरिश्वनो समको Sl | तू 'मातरिधन:!-- 
बि वायुका पिता हैं। ग्रतः तुममें 

वायोस्त्वम्‌ । अतश्र सवस्यैः - 
सत्वम्‌ । ` ` | सम्पूर्णं जगतका पितृत्व सिद्ध 


जगतः पितृत्वं सिद्धस्‌ ॥११॥ | होता है ॥ ११॥ 


क्कि बहुना अधिक क्या-- 


द 
nà तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रेया च age 
या च मनसि सन्तता, शिवां तां कुरु; मोख्कनी: ॥ १२। 
Ki तेरा जो स्लम बार नागान स्थित हैं तक” जो भोतु नेन ओमन 
व्याप्त हें उसे तू-स्मन्ल/कर;हतु उत्कमण न कर ॥ १२॥ 
या ते त्वदीया तनुर्वाचि| तेरा जो स्वरूप वक्तारूपसे 
प्रतिष्डिता वक्तत्वेन बदनचेशं बोलने की चेष्टा करता हुआ वाणीमें 


कुवेती, या श्रोत्रे या च चक्षुपि स्थित हे तथा जो श्रोत्र, नेत्र और 


सङ्कल्पादि व्यापारसे मनमें व्याप्त 
सङ्कर ण 

या च मनसि ल्पादिष्यापारे , | है उसे शिव-शान्त कर । 

सन मचुगता तनूर ji 

स्‌ तृता स ता ता UREN उत्क्रमण न कर, अर्थात्‌ उत्कमण 

शान्ता इरु मात्कमीरुत्कमणैन | करके उसे ग्रशिव--ग्रमदलमय 


० कार्पीरित्य c 
अशिवां मा थः॥१२॥ | न कर ॥ १२॥ 
. Nanaji Deshmukh Library, BYP, dammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaa 


JUS 


A 


PR ° | 


४२. प्रदनोपनिषद्‌ [ पश्न/२ 


AA AA AA oes AA ame २,७००, ०००३, ०००. ramom emn era AA ama तिल 


कि बहुना | वहुत क्या 


णस्येदं वशे सर्व, त्रिदिवे यद्यतिष्ठितम्‌। ते 
मातेव पुत्नान्‌ रक्षस्व/शी अज्ञा च विधेहि त इति। १ ३॥ 


बह _ il 


स यह Ta स्वगेलोकैम ज्मे-कुःछ-स्थित हे,[वह|परस्सवे-ही-यभीन-- 
स= -हे+जिस-प्रकारूमाता त्री क्षा करती हुपुँउसेन्त्रकास तू हिमारी क्षा | 
कर्म हमें श्री और बुद्धि प्रदान कर ॥ १३॥ 
ड्ल mda वे इस लोकमें यह जो कुछ 
न ह रके a ४. उपभोगकी सामग्री हे वह सब 
A ARENAN | प्राणके ही अधीन हे तथा निदिव 
R 7 थां दिधि च| श्रथव्‌ तीसरे द्युलोक ( स्वर्ग ) में 
ब galaa ii च 3 ५ 
निर यस भी देवता ग्रादिका उपभोगरूप जो 
या T ष्ठ्त दवाद्रपभागजात छ वसव हे उसका भी ईश्वर - 
तस्यारप प्राण एवाशता QATT | | एकक प्राण हा हृ। अतः माता 
Š gal शर रकार पुत्रोंकी रक्षा करती 
हरता कालत eette kek YA प्रकार तू हमारा पालन 
पालयरव । दान्नायत्ता हिं. कर । ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी 
a श्र : | श्री-विभूतियांभी तेरे ही निमित्त- 
aaa: क्षात्रियाश्च श्रियस्तास्त्वं | है। वह शरी तथा अपनी स्थितित 
श्रीश्च श्रियश्च प्रज्ञां च त्यत्त्थिति- | निमित्तसे ही होनेवाली प्रज्ञा तु 
निमित्ता विधेहि नो विधत्स्व | र पराग कर ऐसा इसका 
भावार्थ हें । 
ह इस प्रकार वागादि प्राणोंके 
इत्येवं सर्वात्मतया वागादिभिः | स्तुति करनेसे जिसकी महिमा 
a तुसा गगित सर्वात्मरूपसे बतलायी गयी हे वह 
ण; स्तुसा गमितमहिमा प्राणः 
TiS Š MA माणा हा प्रजापति और भोक्ता 
इति श्रोमत्परमहंसपरित्राजकाचायंश्रीमदगोविन्दभगव तुज्यपादशिष्य- 


. Nanaji DeshmukA विधा BP Tamma za Sidhang #Gangotri,Gyaan k 


तृतीय: प्रश्नः 


- $ण्त 3 - 

कौतल्यका प्रश्‍न MUR उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि 

किस्त प्रकार होते हें ? 

। अथ हेनं कौलल्यश्चा-्वलायनः पञ्चः HAT ती 
TEI एप पराणो जायते? कथमायात्यस्मिन्शरीरे ? 
आत्मानं वा घविभज्य कथं घरातिष्ठतेकेनोत्कमले:कर्थ 
TRARRE कथमध्यात्मामिलि ॥) १ ॥ 


तदनन्तर, उन ( पिप्पलाद मुनि ) से अ्रश्वल॑के JI कोसल्यने औँ 
qar- भगबच्‌ ! यह प्राण कहास उत्पन्न हाता हे? किस प्रकार #> 
इस शरारम ग्राता हें ? क्रम अपना विभाग करके किस प्रकार स्थित ऋ 


होता हे ? -फिरूकिरा कारण SAMT करता हे? भ्रू किस ७ ल 
ह्‌ Saary Omaa S 20 र 
-सस्हवाह्य ERRER AR धारण करता है १॥ १7 waa 
अथ हन कासल्यश्चाश्व- तदनन्तर, उन (पिप्पलाद 


मुनि ) से ग्रश्वलके पुत्र कोसल्यने 
पछा--पुर्वाक्त प्रकारसे चक्षु आदि 
राणे निर्धारिततच्चैरुपलव्धम हि- प्राणों ( इन्द्रियों ) के द्वारा जिसका 
A ९ तत्त्व maa हो गया है तथा 
मापि संहतत्वात्स्यादस्य कायत्व- जिसकी महिमाका भी श्रसभव हो 
मतः पुच्छामि भगवन्कुतः | गया ह वह प्राण संहत ( सावयव ) 
होनेके कारण कार्यरूप होना 

कस्मात्कारणादेप यथावष्तः | चाहिये । इसलिये हे भगवन्‌ ! मैं 


पणो जायते | पूछता हूँ कि जिस प्रकारका पहले 
प्राणा जायते जातश्च mi गु छा दां | 
७ giti iddh SBangotri Gya 
. किक Demuth Li rd यि कारणा 


लायन; पप्रच्छ । प्राणो हवं 


७४ प्रइनोपनिषद्‌ 


CTSA क रर कछचत़ - 


[ प्रश्‍न ३ 


ir ind rr rrr AAA AAA ns so AAA Aa yai ya Te 


आयात्यस्मिञ्शरीरे | कि | 


कमस्य शरीरग्रहणमित्यर्थः | T- 
विश्श्च शरीर आत्मानं वा प्रबि- 


उत्पन्न होता हैं ? तथा उत्पन्न 
होनेपर किस वृत्तिविशेषसे इस 
शरीरमें ग्राता हे ? श्रर्थात्‌ इसका 
शरीरग्रहरा किस कारणसे होता 


हैं? श्रौर शरीरमें प्रविष्ट होकर 
ग्रपनेको विभक्त कर--ग्रपने 
ग्रनेको विभाग कर किस प्रकार 
उसमें स्थित होता हे ? फिर किस 
वृत्तिविशेपसे इस शरोरसे उत्कमण 
करता हे ? ? और किस प्रकार 
बाह्य यानी alaga और ग्रधिदैव 
विषयोंको धारण करता हे ? तथा 
किस प्रकार ग्रध्यात्म (देहेन्द्रियादि) 
को [ धारण करता हे? | 'धारण 
करता ह' यह वाक्य शेष है ॥ १॥ 


भज्य प्रत्रिभाशं कृत्वा कथं केन 


प्रकारेण प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति 
केन वा इत्ति विशेपेणास्माच्डरी- 
उत्क्रामति । कथं 
चाभि- 


धत्त धारयति कथमध्यात्मम्‌ 


रादुत्क्रमत 


बाह्ममथिभूतमधिदैवतं 


, इति, धारयतीति शेषः ॥ १॥ 


———— a 


[कौसल्यद्वारा | इस प्रका र पूछे 


एवं पृष्ठ/-- | 
जानेपर-- 


पिपलाद मुनिका उत्तर 


3 2 होवाचू[तिप्ररनान्शच्छसिब्र्यिष्ठो5सीति 
तस्माहे 5 डु रवी ॥२॥ 


H उससे पिप्पलाद पान्न कह 
. Nanaji DSS re हनम्‌ मछ शेअरने की k 
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. Nan वरसय परिष पतित Wa 


प्रश्‍न ३ ] 


शाङ्करभाष्याथं 


४५ 


Sm Hs Wa छ सनम. कम अमन aa Ht) os? ms > कळक) आळ कक आद 33५33 आ my am 


तस्मै स होवाचाचायः, प्राण 
एव  तावदूदुविज्ञयत्वाद्विपम- 
प्रश्‍नाहस्तस्यापि जन्मादि त्वं 
पृच्छस्यतो5तिप्रश्‍नान्पृथ्छसि | 
्रह्मिष्ठोऽसीत्यतिशयेन त्वं ब्रह्म 
बिदतस्तुष्टोऽहं ama तुभ्यं 
ब्रवीमि यत्पृष्टं शृणु ॥ २ ॥ 


उससे उस ग्राचार्यने कहा -- 
प्रथम तो प्राण ही दुविज्ञ य होनेके 
कारण विषम प्रश्नका विषय हे; 
तिसपर भी तू तो उसके भी 
जन्मादि पूछता हे। अतः तू बड़े 
ही कड़े प्रश्‍न पूछ रहा हे। परन्तु 
तू ब्रह्मि्ठ- अत्यन्त ब्रह्मवेत्ता हे, | 
ग्रतः में तुझसे प्रसन्न हूँ सो तूने 
जो कुछ पुछा हे वह तुझसे कहता 
हूँ, सुन ॥ २॥ 


` प्राणकी 


उत्पत्ति 


आत्मन एष जाणा जायतायथषा पुरुषे ठायतास्म- 


sedda ida EN 


सनाकुतेनायास्यास्मङ्रारार ॥ 
यह प्राण आत्मासे / उत्पन्न होता हे । 


ll 


जिस प्रकार 


म QE ठशाफा ~ 


छाया -उस्मन्न-होत्ती; ह *—उस-प्रकास-इस-अमव्मम-मस्म-च्यास्त-क- 


“कम [यहा मनोकृत्‌|सङ्भूल्पा किस इस शरीरमें खन ज्ञाता ह॥३॥ 


आत्मनः परस्मातुरुपादक्ष- 
रात्सत्यादेप उक्तः प्राणो जायते 
कथमित्यत्र दृष्टान्त. | यथा 
लोक एपा पुरुपे शिरःपाण्यादि- 
लक्षणे निमित्त छाया नैमित्तिकी 
जायते तद्वदेतस्मिन्बरह्मण्येतत्‌ 
प्राणाख्यं छायास्थानीयमनृतरूपं 


Ya 

. यह उपर्युक्त प्राण आत्मा-- 
परम पुरुष--अ्रक्षर यानी सत्यसे 
उत्पन्न होता हे। किस प्रकार 
उत्पन्न होता हे ? इसमें यह दृष्टान्त 
देते हैं-जिस प्रकार लोकमें 
शिर तथा हाथ-पाँववाले पुरुषरूप 
निमित्तके रहते हुए ही उससे होने- 
वाली छाया उत्पन्न होती हे उसी 


१" Ditis बरहा उनी सस botri Gyaan 


छायास्थानीय मिथ्या तत्त्व 


सरीस्से- एहम 


इत्येतत्‌ । छायेव देहे मनो- | व्याप्त--समपित है। देहमें छायाके 
तेन मनः सङ्कल्पेच्छादिनिष्पन्न| पमान यह मनके कायसे यानी । 
कृतेन मनः सङ्कल्पेच्छादि निष्पन्न- AWA ती 
वाले कर्मसे इस शरीरमें आता हे; 
“पुण्येन yg” (प्र० उ० ३ ।७)| जैसा कि आगे “पुण्यसे पुण्यलोकको | 
इत्यादि; तदेव “सक्तः सह | ले जाता हे” आदि श्रुतिसे कहेंगे | 
श्रौर यही बात “कर्मफलमें ग्रासक्त 
हुआ पुरुष अपने कर्मके सहित 


कर्मनिमित्तनेत्येतत्‌--वक्ष्यति हि 


0 
कमणा” (30 उ० ४।४।६) 


इति च श्रृत्वन्तरात— उ RRR 
इति च भुत्यन्तरात्‌--आयाति [उसीको प्राप्त होता हे]” इस श्रन्य । 


आगच्छत्यस्मिञ्शरीरे ॥ ३ ॥ | श्रुतिसे भी कही गयी है॥ ३॥ 
क 


IA इन्द्रियाधिष्ठातृत्व 


यथा सञ्चाडेवाधिक्रतान्विनियुङक्त+ एतानय्रा-# 


Eo सानेतान्यासानधितिष्ठस्वत्येवमेवेष प्राण उतरान्त्रा- 
नक णान्पृथकप्रथगेव संनिधत्ते ॥ 2 ॥ कन i 
= जिस प्रकार सम्राट्‌ ही तुम इन-इन ग्रामो / सके” इस प्रकार | 
Mr e E 
यथा थेन प्रकारेण ठोक्ने । जिस प्रकार लोकें राजा ही 
राजा amè ग्रामादिष्वध्रि- | प्रामादिमें अधिकारियोंको नियुक्त | 
कृतान्विनियुडक्त । दम्‌ ? ! g E N l a 
एतान्ग्रामानेतान्ग्रामानधितिष््रख | Sa NE 


(९ में श्रधिष्ठान ( निवास ) करो । इस 
इति । एवभेव यथा दृष्टान्त STR 
प्रकार, जैसा यह्‌ दृष्टान्त हे वेसे ही 


. Nanaji Deski RESTEP Ripi ized BoF d gege Aa Gygan k 


प्रन ३ ] शाङ्गरमाच्यार्थ ४७ 


चक्षुरादीनात्मभेदांश्च पृथक | चक्षु ग्रादि श्रन्य प्राणोंको ग्रलग- 


अलग उनके स्थानोंके ग्रनुसार 
यथास्थानं संनिधत्त 2 
TAN £ स्थापित करता यानी नियुक्त करतां 


विनियुङ्क्ते ॥ ४ ॥ - हे॥४॥ 
—: 8 :-- 
पञ्च प्राणींकां स्थिति 
तत्र विभागः~— । उनका विभाग इस प्रकार है 


पादूपस्थुऽपान, चकुः श्रोत्रे सुखनासिकाभ्यां प्राण; 
स्वयं प्रातिष्ठते; मध्येतु समान; । एष द्य तद्घुतमन्त क॑ 
सरसं नयाति। तस्मादेताः सत्ता चिषो न्ति ॥ ५ ॥ 
“कहा जाल पायु और ,उपस्थभै AMA g हे 


से-निर्केसतः हम lr A 


सा, 

R मुख थो ना सिका से-निर्केललत हुः नेत्र एक श्रोत्रेमे?स्वयं स्थित कँ 

होता है नमम ह वस मध्यम, व । यह्‌ हरसमानवायु) 0? खाये हुए += 
क “ ORE 


Haaa है। 


से-हीै चेत, दो कर्ण, दो नासारन्ध, और एक रसना ] ये सात 


ज्वालाएं अन्व झेक हैं ॥ ५ ॥ 

पायूपस्य पायुश्चापस्थश्च पाण यह प्राण अपने भेद पानको 
YA MAT, अपानमात्मभे पालुपस्थसे--पायु ( गुदा ) और 
मूजपुरोपाधपनयन ङु स्तिष्ठति 
waga । तथा AGA 
चक्षुश्च श्रोत्रं च gA 
akaaga, हुखनासिकाभ्यां ४ छ 
च सुखं च नासिका च| *रता हे। तथा मुख और नासिका 

ताभ्यां मुखनासिकाभ्यां च |'इन दोनोंसे निकलता हुआ सस्राट्‌- 
निगच्छन्प्राणः स्वयं amie- स्थानीय प्राण चक्षु:धोत्रे--चक्षु 
NEn e Erag लित छेन ९०/१ Gyaa 


१ ELLIANT a E AEE ATS 
VSAFAS UA 7 


उपस्थ ( मुत्रेन्धरिय ) में. मूत्र और 
पुरीप ( मल ) आदिको निकालते 


हुए स्थित करता यानी नियुक्त 


. Nanaji Deshmyķh poa BJP, Jammu 
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प्रइनोपनिषद्‌ 


[प्रश्‍न ३ | 


— 0000000000 लाटा (नाना zai ami e mm री ami ami a, “| 


मध्ये तु प्राणापानयो: स्थानयो- 
` नाभ्यां समानोऽशितं पीतं च 
समं नयतीति समानः । 
एप हि यस्माधदेतद्तं शुक्त 
पीतं चात्मागनो प्रश्चिप्तमन्नं समं 
नयति तस्माद शितपीतेन्धनाद्‌ 
अगनेरो दर्यादूशद यदेश प्रापादेताः 
सप्तसंख्याळा अचिपो दीप्तयो 
निगच्छम्त्यो भवन्ति शीपण्यः 


प्राणद्वारा दशनश्रवणादिलक्षण- 
रूपादिविपरप्रफ़ाशा इत्पभ्नि | 
प्रायः || ५॥ 


प्राण और ग्रपानके स्थानोंके मध्य 
नाभिदेशमें समान रहता हे, जो 
खाये और पीये हुए पदार्थको सम 


करनेके कारण समान कहलाता हे। 
क्योंकि यह समानवायु ही 
खायी-पीयी वस्तुको श्रर्थात्‌ 


देहान्त्वर्ती जठरानलमें डाले हुए | 


| 


| 


| 
| 


j 
| 


| 


श्रन्नको समभावसे (समस्त शरीरमें) | 
पहुँचाता हे इसलिये खान-पानरूप : 
इन्धनसे हृदयदेशमें प्राप्त हुए इस | 
जठराग्निसे ये शिरोदेशवतिनी सात | 


ग्रचियाँ-दीप्तियाँ निकलती हें। 


तात्पर्यं यह्‌ हे कि रूपादि विषयोंके 
दशनश्रवणा आदिरूप प्रकाश प्राए- 


से ही निष्पन्न हुए हैं ॥ ५ ॥ 


ui 


P T 


(यह आात्माहिदयमें(हैं। इस(हृदयदेशुमे(एक सौ एक नाड़ियों हु 
“कक 'सनमेस एक-एक एकको सौ-सौ aa 


बहत्तर -हन्मर प्रतिशाखा नाडि 


क की त्स अग अळया s A Eg तासां 
। ३ झात्मा | अु>तदेकशतं नाडीनो 
ALSA तिदहासदांत गतराखानाडा डी 
व षा व्यानश्चरति ॥ ६ ॥ 


ii प्रत्येक 


।|बहत्तर यी 


z b R 0208 S वम्नत'क्षङल्छराह्ठाएछ/aan + 


प्रदन ३] 


शाह्लरभाष्याथ 


| ९, 


mmr rome remote) mt msi) नियम छ भन ma naam. न्न बबलू 


हृदि हाप पुण्डरीकाकारसांस- 
पिण्डपरिच्छिन्ने हृदयाक्राश एप 
आत्मात्मना संयुक्तो SRRA | 
अत्रास्मिन्हृदय TFI 
THA संख्यया प्रधान- 
नाडीनां भवतीति । तासां शतं 
MANÈRA: IMANA 
भेदाः । पुनरपि द्वासमतिर्द्दा- 
सप्ततिद् a सहस्र अधिके 
सप्ततिश्च सहस्राणि सहस्राणां 


द्वासप्ततिः प्रतिशाखाबाडी- 
सहस्राणि । प्रतिप्रतिनाडीशत 
सरूयया प्रधाननाडीनां 


सहस्राणि भवन्ति । 

आपु नाडीषु व्यानो वायुः 
चरति व्यानो 
आदित्यादिव रश्मयो हृदयात्‌ 
सबेतोगामिनीभिरनाडीभिः ad- 
देहं संव्याप्य व्यानो वर्तते । 
सन्धिस्कन्धममदेशेषु विशेषेण 
प्राणापानशृत्त्योश्च मध्य उद्भूत- 


वृत्तिवीयवत्कमकर्ता भवति ।।६॥ 


. Nanaji Deshmukh Library, BJP-uJ&mme. Digitized By Siddhanta eGangotri Gya 


प्रश Jo g— 


व्यापनात्‌ | | 


यह ग्रात्मा--ग्रात्मसहित लिङ्ग 
देह अर्थात्‌ जीवात्मा हृदयमें यानी 
कमलके-से श्राकारवाले मांस पिण्डसे 
परिच्छिन्न हृदयाकाशमें रहता हे। 
इस हृदयदेशमें ये एक शत यानी 
एक ऊपर सौ (एक सौ एक ) 
प्रधान नाडियाँ हैं। उनमेंसे प्रत्येक 
प्रधान नाडीके सौ-सौ भेद हैं और 
प्रधान नाडीके उन सो-सो भेदोंमेंसे 
प्रत्येकमें बहत्तर-बहत्तर सहस्र 
अर्थात्‌ दो ऊपर सत्तर सहस्र प्रति-, 
शाखा नाडियाँ हें । [ इस प्रकार ] 
प्रधान नाडियोंमेसे प्रत्येक सो-सो 
नाडियोंमें हजारों नाडियाँ हैं। 
इन सव नाडियोंमें व्यानवायु 
सञ्चार करता है । व्यापक होनेके 
कारण उसे “यान! कहते हैं। 
जिस प्रकार सूर्यसे किरणों निकलती 
हुँ उसी प्रकार हृदयसे निकलकर 
सब ओर फेली हुई नाड्योद्वारा 
व्यान सम्पूर्ण देहको व्याप्त करके 
स्थित हे । सन्धिस्थान, स्कन्धदेश 
और ममंस्थलोमै तथा विशेषतया 
प्राण और अपानवायुकी वृत्तियोंके 
मध्यमें इस ( व्यानवायु ) की अभि- 
व्यक्ति होती है और यही पराक्रम- 
युक्त कर्मोका करनेवाला है॥ ६ ॥ 


१ 


५० ॥ 


इनोपनिषद्‌ 


शिक. 
| 
| 


[ प्रस्न ३ 


SSO emt ean- ane ran ana ames nn ai yam ett sre ami ami — rem 


NQRAYA प्रकार y 


wa 
अथकयोध्वं उदान 


पुण्येन पुण्यं लोकं नयति 


पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ ॥ ७॥ ¦ 


तताउन वपडियोंमेंसे मुपुम्व- नामकी-4. ` 


उपरको आर ययत-क्तेकालप- ami जीवको ] पुष्य कर्क 


YI | 
एक लाडु रा | 
# 


ai परण्यलोकको अर ji द्वारा पापस्थ- (लोको, ARRE 
FE पुण्प-पापी दोनों अक्यस्के | थत के कर्मोद्रारा -उस्े- मनुष्यलोकको + 
मसऱक्सत्म-हे॥ ७॥ 


अथ या तु तत्रेकशतानां 
नाडीनां मध्य ऊध्यंगा GEAT- 
ख्या नाडी Ard: ag- 
दानो वायुरापादतलमस्तकृबृत्ति: 
सश्वरन्पुण्येन FAN qrg- 
बिहितेन पुण्यं लोक देवादि- 
स्थानलक्षणं नयाति प्रापयति 
पापेन तद्विपरीतेन पापं नरक 
तियग्योन्या दिलक्षणम्‌ , उभाभ्यां 
समप्रधानाम्यां पुण्यपापाभ्यामेव 


मनुष्यलोक नयतीत्यनुवर्तते ॥७॥ 


तथा उन एक सौ. एक 
ध्वगामिनी नाडी है उस एकके 
द्वारा ही ऊपरकी ओर जानेवाला 
तथा चरणासे मस्तकपर्यन्त सञ्चार 
करनेवाला उदानवायु [ जीवात्मा- : 
को | पुण्य कर्म यानी शास्त्रोक्त 
कर्मसे देवादि-स्थानरूप पुण्यलोक- 
को प्राप्त करा देता है तथा उससे 
विपरीत पापकर्मद्वा रा पापलोक यानी 
तियंग्योनि भ्रादि नरकको ले जाता 
हेऔर समानरूपसे प्रधान हुए पुण्य- 
पापरूप दोनों प्रकारके कर्मोद्वारा 
वह उसे मनुष्यलोकको प्राप्त कराता 
ZI यहाँ 'नयति? इस क्रियाकी 
सत्र म्रनुवृत्ति होती है ॥ ७॥ 
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१ ArT Haga १ ६.2 


प्रश्‍न ३ ] शाङ्करभाष्याथे © ७१ 


Mam ae aot YA et AA IODO AAA emo oem न न EA र md 
> हे + » २ 


वाह्य ग्राणादिका निरूपण 
दि SNS बाहा शालः N SA > 
ui बाह्य; भाणरद्यत्येषद्य न चाजषुधं 
प्राणमनुणहणानः । एथिव्यां या देवता सेषा पुरुषस्या- 
पानसवष्टथ्यान्तरा यदाकाशः स लमाना,वायुटरयानः ।८। 
निश्चय आदित्य ही वाह्य प्राणा है। यहो इस चाक्षुष (नेत्रेन्द्रियस्थित) 
#- EON श्रनुग्रह करता हुआ गा उदित होता है । पृथिवीमें जो देवता है 
वह पुरुपके पार्नु अमके किये हुए हे । इन A मः 
जो ग्राकाश है वह समान है -औरूवायु-ही-व्यात है ॥ 
आदित्यो ह वे प्रसिद्ठो | यह प्रसिद्ध श्रादित्य ही nfa- 
AA o | देवत तब प्राण ही यह 
aig वाद्य! प्रागः -स एप | (तत वाहाभार हे, वही यह उदित 
होता हे--ऊपरकी श्रोर जाता है 
गौर यही इस आध्यात्मिक चाक्षुष 


| (नेत्रस्थित) प्राणको--चक्षुमें जो हो 
| उसे चाक्षुप कहते हैं--प्रकाशसे 


यदहछाति एष्‌ न्क 
उद्यत्युह्च्छात । एप झन्‌ 


आध्यात्मक चक्षाप भव चाक्षु' 


E] 


उपलब्धिमें नेत्रको प्रकाश देता हुश्रा 


3 


3 TE उन सलाय [ उदित होता हैं ] तथा पुथिवीमें 
जो उसका प्रसिद्ध अभिमानी देवता 
है वह पुरुषके ग्रपान ग्रर्थात्‌ श्रपान- 
वृत्तिका प्रवष्ट्रस्भ--ग्राकषण करके 
यानी उसे अपने अधीन कर | स्थित 
रहता है] । तात्पय यह है कि नीचेकी 
८ गोर ग्राकर्षणद्वारा उसपर अनुग्रह 
कुवती वतत इत्यर्थः । अन्यथा | करता हुआ स्थित रहता है। नहीं 
हि शरीरं गुरुत्वात्पतेत्सावकाशे | तो शरीर अपने भारोपनके कारण 
गिर जाता अथवा ग्रवकाश मिलनेके 
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। | 
| 
ण प्रकाशनाजुशृक्तानों रूपाप | ग्रतगृहीत करता हुथा अर्थात्‌ रूपकी 
तथा प्रथिव्यामभिमानिनी य | 
दवता प्रसिद्धा संपा पुझ्पस्य ! 
अपानसपानवू त्तिप्रवष्ठ स्याकृष्य 


AET एवापफपणेनाङुग्रह | 


| 

५२ . प्रश्‍नोपनिषद्‌ [ प्रश्‍न ३ | 
व्य अल AA तत SIN. _ | 
. | 

यदेतदन्तरा मध्ये द्यावा-। इन युलोक और पृथिवीकै | 

| अन्तरा--मध्यमै जो आकाश है / 


g 
पृथिव्याय आकाशस्तत्स्थ वायुः | उसमे रहनेवाला वायु भी [लक्षणा 


वृत्तिसे 'मञ्च' कहे जानेवाले|मञ्चस्थ | 
व्यक्तियोंके समान आकाश कहलाता | 
। है। वही समान' है,ग्रर्थात्‌ समान- | 
| वायुको अनुगृहीत करता हुश्रा स्थित 
बतत इत्यथः | समानसान्तरा- | हे, क्योंकि मध्य-ग्राकाशमें स्थित 
| होना--यह समानवायुके लिये भी | 
काशस्थत्वसामान्यात्‌ | सामा- , | वाह्य वायुकी तरह ] साधारण | 
Èg । तथा साधारणतया जो वाह्य | 
न्येन च यो nA बायु; स वायु है वह व्यापकत्वमें [ शरीरके | 
| भीतर व्याप्त हुए व्यानवायुसे ] | 
व्यापिसामान्याद्‌ व्यानो व्यान- समानता होनेके कारणा व्यान है | 


aq व्यानपर श्रनुग्रह करता | 
मचुग्रहणाना वतत इत्यासप्राव; ।८| हय़ा वर्तमान 


आकाश उच्यते; मश्चस्थत्रत्‌ । ' 


स समान! समानमणुणूलाना 


ह॥८॥ 
— च्छ — 

तेजा ह वा उदानबतस्सादुपशान्ततेजा! पुनर्भव- | 

मिन्द्रियंमनलि सम्पद ॥६॥ 
अनेक -सेक्प्रसिळ-अऋनिस्मङ्य-}- तेज हो उदान है। अत farda ii 

तेज -“न््सैस्कि-ऊष्मा- शान्त हो जाता है वह मन॑में लीन हुई इन्द्रियों 

सँ जे सहित पुनर्जन्मको pi हेतुभूतो प हो 

amen 


® समानवायु शरीरान्तवर्ती आकाशके मध्यमें war 
aa एवं प्रथिवीके मध्यवर्ती आकाशके बीच रहता 
. Nanaji Deshmutfr#irdrfePyYPENAmreg: निशि (के सी भीत है SGangotri Byaan k 


और बाह्य वार्यु 


oe en vem जिला ya ya. aa 
amecae am a am aa >? 
—— 


वै प्रसि जो [ ग्रादित्यसंज्ञक ] प्रसिद्ध 
TUA S | बाह्य सामान्य तेज है वही शरीरमें 


सामान्यं तेजस्तच्छरार उदान | उदान है; तात्पर्यं यह है कि वही 
"i अपने प्रकाशसे उदान वायुको 
उदानं वायुमलुगृहणाति स्वेन 
ber sb | अनुगृहीत करता gl क्योंकि 
प्रकाशेनेत्यभिप्रायः। यस्माचज:- | उत्तमण करनेवाला [उदान वायु] 
तेजःस्वरूप हे--बाह्य तेजसे अनु- 
गृहीत होनेवाला हैं इसलिये जिस 
उत्क्रान्तिकर्ता तस्माददा लोकिक| समय लौकिक पुरुष उपशान्ततेजा 
पुरुष उपशान्ततेजा भवति; | होता है अर्थात्‌ जिसका स्वाभाविक 
* तेज शान्त हो गया हे ऐसा होता 
उपशान्तं स्वाभाविकं तेजो यस्य | है उस समय उसे क्षीणायु-- 
सः, तदा तं क्षीणायुपं agi मरणासन्न समझना चाहिये । वह 
पुनभव यानी देहान्तरको प्राप्त 
'विद्यात्‌ । स पुनभ शरारान्तर | होता हे। किस प्रकार प्राप्त होता 
प्रतिपद्यते । कथंम्‌ ! सहेन्द्रिये- | हे ? [ इसपर कहते हँ--] मनमें 
लोन--प्रविष्ट होती हुई वागादि 
इन्द्रियोके सहित [ वह देहान्तरको 
वागादिभिः ॥ ९ ॥ प्राप्त होता हैं] ॥ ६ ॥ 


RT 


स्वभावो बाह्षतेजो5युग्रृहीत 


मनसि सम्पद्यमानेः MUA 


` मरणकालिक संकल्पका फल 
मरणकाले-- सरणकालमे-- 


जा 


| 
J5 f zi ञ्चित्तर्तिनैष ज्राणसायाता AS Ya AI 


सहात्मना ये यस कल NA Ea १० li 


कर इसका जैसा चित्त GS CGE एके-सहितत यह राराको प्राप्त 4 
म होता है eeN तेपसे-(-ड्दाववस्िसे-)4 A [उस्को ] 


गा ले जाता हे Ro N + 
म तहा ag वि परा Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 
cr ७४८ | 


Me मी x 
जग N RY Yo SATE. 


अ 


संकस्पेनेन्द्रियेः सह प्राण YE 
प्राणबृत्तिमायाति | 


> 
णार 


क्षीणेन्द्रियबृत्तिः सन्पुख्यय 
प्राणडच्येबावतिष्ठत इर 
तदामिवदन्ति ज्ञातय 
सिति जीवतीति । 

स च प्राणस्तेजसोदानदृत्त्या 
युक्त: सन्सहात्मना स्वामिना 
भोक्त्रा स एवसुदानइत्येव युक्तः 
प्राणस्तं भोक्तारं पुण्यपापकम- 
वशाद्यथासंकऋल्पितं यथाभिप्रत 


लोक नयति प्रापयति ॥ १० || 


प्रकतोपनिषद्‌ 


मटन ae tm tine ror स्या 04 atx 


यच्चित्तो भवति तेनेव वित्तर 


[ प्रन 
| इसका जेसा चित्त होता है उ 
| चित्त--संकल्पके सहित ही यह जीव 

¦ इन्द्रियोंके सहित प्राण श्रर्थात्‌ मुख | 
| प्राणवृत्तिको प्राप्त होता है । ताल | 
| यह कि मरणकालमें यह प्रक्षीण | 
| इन्द्रियवृत्तिवाला होकर मुख्य प्राण. 

| वृत्तिसे ही स्थित होता है। उसी | 
| समय जातिवाले कहा करते हैं कि | 
अभी श्वास लेता हे--ग्रभी जीवित | 
है? इत्यादि । 


वह्‌ प्राण ही तेज ग्रर्थात्‌ | 
उदानवृत्तिसे सम्पन्न हो श्रात्मा- | 
भोक्ता स्वामीके साथ [सम्मिलित | 
होता है] । तथा उदानवृत्तिसे संयुक्त | 
हशा वह प्राण ही उस भोक्ता जीव: | 
को उसके पाप-पुण्यमय कर्मोके | 
अ्रनुतार यथासङ्गल्पित ग्रर्थातु 
| उसके अभिप्रायानुसारी लोकोंको । 
ले जाता-प्राप्त करा देता हे ॥१०॥ | 


— OS: - 
LS छठ खि TE 
A q एव विद्वान ४ वद्‌ न हास्य णजा gaas- 
सृतो भवति।तदेष श्लोकः-॥ ११ ॥ Aa 
+ 4# जो farg ररि इस प्रकार जानता (उसकी या, 


होती,विहु]म्रमर हो जाता हे। स्स विसरेन यह 
q कश्चिदेवं arry AE- 


शलोक हे-। ११ ॥ | 
जो कोई विद्वान्‌ पुरुष इस | 


. Nanaji Deshmlik पण विरि पया Uh iea साहा AA k 


प्रन ३ | aganna a4 


a Lama aa ai a ea an kama aa a ame a an aaa ot 


राणं वेद जानाति तस्येदं फलम्‌ | प्रारको उसके उत्पत्ति श्रादिके 
ऐहिकमामुष्मिक चोच्यते। न सहित जानता है उसके लिये यह 


हु लौकिक और पारलौकिक फल 
हास्य ANA विदुपः प्रजा पत्रः | बतलाया जाता है--इस विद्वान्‌- 


पौत्रादिलक्षणा हीयते छिद्यते । | PE पया वता 

उच्छिन्न naq नष्ट नहीं होती; 

पतिते च शरीरे प्राणसायुज्य- | तथा शरीरके पतित होनेपर प्राण- 

å सायुज्यको प्राप्त हो जानेके कारण 

हे। इस विषयमें संक्षेपसे वतलाने- 

वाला यह श्लोक यानी मन्त्र 
श्लोको मन्त्रो भवति ॥ ११ ॥ हे-॥ ११॥ 


£ उत्पत्तिमायति,स्थानंविभुत्यं चेव पथ्चथा# > 
अध्यात्मं चेव प्राणस्य विज्ञायाश्वतमश्नुते, 
विज्ञायासृतमश्लुत,इति ॥ 2२ N 
| YA प्रका y 
E प्राणकी उत्पत्ति, आगमन, स्थान,/व्यापकता ua शिल 
असध्पत्िक-सेक्से-पँच-अकास्नमी-स्मिति-जातकर मनुष्य अमरत्व प्राप्त ऋत 
कर लेता है-“अश्रमरत्व प्राप्त कर लेता हैं ॥ १२॥ 


उत्पत्ति परमात्मन: प्राणया- प्राणकी परमात्मासे उत्पत्ति | 
A A ~ ग्रायति-सनके सडूल्पसे इस | 
थतिमागसन 'मंताळतेनासिव AA | 
शरीरे स्थान स्थिति शरीरमें आगमन, स्थान--पायु- 
शारीरे स्थानं स्थितिं च पायूप- Pa 
द ळ्या A उपस्थादिमे स्थित होना, विभुत्व-- 
स्थादिस्थानेपु विश्वत्व च खाम्य- | gerre समान प्रभुत्व यानी आरा 


सेव सञ्राडिव प्राणवृत्तिभेदानां | के वृत्तिभेदको पांच अकार | 
F oi ह स्थ क गा AET- 
i Nana asha aa पतक Smo Gyaan 


तस्मिन्नथ संक्षेपामिधायक एष 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


aa 


4 


५६ भ्रश्‍नोपनिषदू EER 
रुपेण अध्यात्मं चैव चच्ुराद्या- | उपसे वाह्म और चक्षु ादिरूपसे 


. | आन्तरिक स्थिति--इस प्र | 
क्रारेण अवस्थानं बिज्ञायेवं ॥ 
प्राणको जानकर मनुष्य श्रमरत्व 
` प्राणममतम्‌ अश्नुत इति बिज्ञा- | प्रा कर लेता हे। यहाँ 


विज्ञायामृतमऽ्नुते' इस पदकी | 
amaga इति द्विवचनं | 
3 | fafa प्रश्‍नाथकी समाप्ति सूचित 


करनेके लिये है॥ १२॥ 


पररनार्थेपरिसमागत्यर्थम्‌ ॥१२॥ 


Kai 
इति श्रीमसरमहंसपरिब्राजका चार्य विन्दभग वत्पूज्यपादशिष्य- | 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतो प्रश्नोपनिषद्भाष्ये | 
तृतीयः प्रश्नः || ३ ॥ | 


ह | | 
. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan k 


चतुर्थः प्रश्न 


गार्ग्यका प्रश्न--पुपुपिमे कोन सोता है और कोन जागता है ? 
हेनं ANA q í अवर S 
अथ हेनं सोयायशा याम्य: पप्रच्छ प-भगवन्न- 
न akaa कानि स्वपन्ति? कान्यस्मिञ्ञायति?कतर 
lee 
ऋ एष देवः स्वप्नान॑पश्यतिः कस्येतत्सुखं भवति! कस्मिन्यु र 
सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्तिति ॥ १॥ 
रदनन्तर उन[पिप्पलाद मुनिसे सय पौत्र ग्य पुछा--'भगवन्‌'! सँ ही 
E इस पुरुषमें कौन [ इन्द्रियाँ | सोती हैं ? कौन इसमें जागती हैं ? कौन री 
#= देव स्वप्नोंको देखता है? किसे यह सुख अबुभव-होता हे ? कः किसमें ग 
के सब प्रतिष्ठित. हैं ? ॥ १॥ 
अथ हैनं सौर्यायणी गाण्यः तदनन्तर उनसे सोर्धायणी 
पप्रच्छ । प्रश्नत्रयेणापरविद्या- गाग्यंने द्या ।उपशु क्त तीन प्रइनोंमें 
क A , , | अपरा faa विषय व्याकृताथित 
गोचरं सवं परिसमाप्य' संसार 


क क साध्य-साधनरूप अनित्य संसारका 
व्याकृतविपयं साध्यसाधनलक्षण- | निरूपण समाप्त कर ग्रव साध्य- 


मनित्यम्‌; अथेदानीमसाध्य- | साधनसे अतीत तथा प्राण, मन 
साधनलक्षणमप्राणममनोगोचर- और इन्द्रियोंके ग्रव्रिषय, परविद्या- 
मतीर्द्रियाविपयं शिव शान्त- वेद्य, शिव,शान्त, भ्रविकारी, अक्षर, 
मबिकृतमक्ष्रं सत्यं परविद्यागम्यं 
ynei सबाद्याभ्यन्तरमजं 


सत्य और बाहर-भीतर विद्यमान 
अजन्मा पुरुषनाभक तत्त्वका 
वर्णात करना है; इसीलिये आगेके 
वक्तव्यमित्युत्तर AXAT- | तीन प्रश्‍नोंका आरम्भ किया 


> a 
. पार्वती पत Library, BJP, Jam ५०260 By Siddhanta eGangotri Gyaan 


५८ प्रदनोपनिषद 


तत्र पुदीप्तादिवाग्नेयस्सात्‌ तहां, द्वितीय = यह 
त कहो गयी है कि '्रच्छी 
प्रज्वलित हुए अग्निसे | 
इव जायन्ते तत्र चेत्रापियन्ति | स्कुलिङ्गो | चिनगारियों ] के समान | 
जिल पर अक्षरस सम्पूर्ण भाव | 
पदाथ उत्पन्न होते ग्रौर उसीमें लोन ! 
m रौ जाते हैं' इत्यादि; सो उस ग्द 
सर्वे भावा अध्राद्िअज्यन्ते ! |3 टं त्यादि; सो उस अक्षर 
| परमात्मासे ग्रभिव्यक्त होनेवाले वे 
कथं वा विभक्ताः aaga सम्पूर्ण भाव कौन-से हँ? उससे 
विभक्त होकर बे किस प्रकार 
उसीमें लीन होते हँ? तथाह 
क्रमति aaga | अक्षर किन लक्षणोंवाला है ? यह 
१ सब बतलानेके लिये श्रव श्रति 
AiE प्रश्‍न उठाती हे | 
मगतरन्नेतसिन्पुरुपे शिरः भगवन्‌ ! शिर और हाथ- | 
पाण्यादिमति कानि करणानि | वाले इस पुरुषमें कौन इन्द्रियां | 
क छ) कह | साता-निद्रा लेतो AMI अपने 
स्वपान्त स्वाप कुवन्ति स्व- | व्यापारसे उपरत होतो हैं ? तथा 
व्यापारादुपरमन्ते ! कानि चास्मिन्‌| कोन इसमें जागतो यानो जागरण- |` 
जाग्रति जागरणमनिद्रावस्थां स्व- | सनिड्रावस्या अर्थात्‌ अपना व्यापार | 
S करती हूँ ? कार्य-करणरूप [ यानो 
व्यापार कुन्त कतर; कार्यकरण- देहेन्द्रियरूप ] देवोंमेसे कोन देव | 
लक्षणयारेष देवः खप्नान्पश्यति za एका देखता है ? जाग्रहर्शनसे 
WA नाम MRTA | निवृत्त हुए जीवका जो भ्रन्तःक रणामें 


जाग्रत ७ समान विषयोंको देखना [| 
न्तःशरीरे यहशनंप्र | 
yA ळे -_ दे उसे स्वप्न कहते हैं। सो यह | 
. Nanaji एव LR नि Jam Ki hii Bi; Sipdhanta Gafgeti@yaan k 


B 
E 


परादक्षरात्सव भावा विस्फुलिङ्गा , त 


इत्युक्तं द्वितीये रण्डे; के ते 


अपियन्ति ? किंलक्षणं वा तद- 


प्रश्नान्‌ उद्भावयति-- 


|| 


ame] शाङ्किरभाष्याथ ya 


AAA am- AA AA e > m > गा गन नल wama. र 
ककवा 


निवत्यते कि वा करणलक्ष्णेन | करता हे, ग्रथवा करणुल्प देव? 
इसका ग्रभिप्राय 
केनचिदित्यभिप्राय; । s 


उपरते च जाग्रत्स्वप्नव्यापारे 


तथा जाग्रत्‌ और स्वप्नका 
व्यापार समाप्त हो जानेपर जो 
यत्रसन्नं निरायासलक्षणमना- | प्रसन्न, श्रनायासरुप एवं निर्वाध 
बाधं सुखं कस्यैतद्भवति । | एल होता हे वह भी किसे होता 
A E हे ? उस समय जाग्रत्‌ और स्वप्न के 
तासन्कास जाग्रत्समव्यापाराद्‌ | व्यापारसे उपरत होकर सम्पूर्ण 
उपरताः सन्तः कस्मिन्नु सर्व | इद्धियाँ भली प्रकार एकी भरत 
होकर किसमें स्थित होती हँ? 
ग्र्थात्‌ मधुमें रसोंके समान तथा 
मधुनि रसवत्समुद्रप्रविष्टनद्यादि- aga प्रविष्ठ हुई नदी श्रादिके 
वच्च विवेकानर्हाः प्रतिष्ठिता | peer 
ग्रयोग्य होकर वे किसमें भली- 
भवन्ति संगताः संग्रतिष्ठिता | प्रकार प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सम्मिलित 
हो जाती हैं ? 


सम्यगेकीभूता: ATR: । 


भवन्तीत्यथः । | 
७0 wa शङ्गा-- [काम करमेके 
नलु न्यस्तदात्रादिकरणवतू | P क 
करणों ( श्रौजारों) के समान 
इन्द्रियाँ भी अपने-अपने व्यापारसे 
स्वात्मत्यवतिष्ठन्त इत्येतद्यक्तस्‌ । | निवृत्त होकर अ्रलग-ग्रलग अपनेमें 
क | ही स्थित हो जाती हैं--ऐसा 

कुतः प्राप्तिः स॒पृप्तपुरुषाणां | समभना ठीक ही है। फिर प्रश्नः ˆ 
कर्ताको सोये हुए पुरुषोकी इन्द्रियोके 
| किसीमें एकीभाव हो जानेकी 


. गज Washika Library, BJP, am EE Ga 85० Gyaa 


स्वव्यापारादुपरतानि एथपएथगेव 


करणानां कस्पिबिदेकी मागगस- 


ko 


प्रइनोपनिषद्‌ 


[ प्रश्‍न ४ 


re टश य न मम नना rasnom 


युक्तेव व्वाशङ्का । 


संहतानि करणानि स्वाम्यर्थानि 
परतन्त्राणि च जाग्रद्विपये तस्मात्‌ 
स्वापेऽपि संहतानां पारतन्त्येणेव' 
कस्मिश्चित्संगतिरन्याय्येति तस्माद्‌ 
आशङ्काडुरूप एव AST | 
अत्र तु कार्यकरणसंघातो यस्मिश्च 
प्रलीनः युपुप्तप्रलयकालया - 
TRAT बुझत्सो: स को नु 
स्यादिति naaa संग्रतिष्ठिता 
भवन्तीति ॥ १ ॥ 


यता | | 
| उचित ही हे, क्योंकि ya 


समाघान--यह ग्राशङ्का तो 


संघातसे उत्पन्न हुई इन्द्रियाँ अपने 


स्वामीक लिये प्रवृत्त होनेवाली होने- 


से जाग्रतूकालमें भी परतन्त्र ही 
ग्रत: सुषुप्तिमें भी उन संहत 
इन्द्रियोंका परतन्त्ररूपसे ही किसीमें 
मिलना उचित हे । इसलिये यह 
प्रश्न ्राशङ्काक ग्रनुरूप ही हे । यहाँ 
पूछनेवालेका यह प्रश्‍न कि ag 
कोन है ? वे सव किसमें प्रतिष्ठित 
होती हैं ? सुषुप्ति ग्रौर प्रलयकालमें 
जिसमें यह कार्य-करणका संघात 
लीन होता है उसकी: विशेषता 
जाननेके लिये हे ॥ १॥ 


—: $% — 


इन्द्रियोंका लयस्थान आत्मा है 


तस्म स हावाच्‌ रै यथा गाग्य!स रीचयो 5कस्यास्तं 
गच्छतः सवा एतस्मिर॑तेजोभण्डल एकाभवान्त,* ता 


पुनः पुनरुद्यतः घरचरन्त्येवं ह वे तकंसर्व परे देवे मन- # 


स्यकाभवात। तन तह्य ष पुरुषो न श्रृणोति,न पश्यति 
न 'जघ्राति,न रसयते,न स्पृशते, नाभिवदते, नादे 


| 


. Nanaji maka Ka Dia GK निजको “Hp Bdh EAn Ẹyaan k 


प्रश्‍न ४ ] झाङ्कर भाष्यार्थ ६१ 


तब उससे कप कहा-- है गार्य ! Ka प्रकार | 
£ सूरय ग्रस्त ada सम्प्स्स- किरण उस तेजोमण्ड d aea | 
जाती हैं ,स्रौर उसका होनेपर वे -फिर फेल , जाती हे; उसी अ । 
YA प्रकार kaa {इन्द्रिया} परमेव मर्नमें जन हो चाही रैम | 
# हैं। इससे तब वह पुरुष न सुनता हे, न देखता हे, न सूँघता है | 
न चखता है, न स्पर्ग करता हे, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न 
आनन्द MIT है, न मलोत्सग करता - हे क्लीर न कोई चेष्टा करता 

हे । तब -म्मैँसोता हे”रेस्प-कहले-हैं' ॥ २ ॥ 


तस्मै स॒ होवाचाचायः ग्राचार्यते उस प्रश्नकर्तासे 
णु हे शाम्ये यस्या पृष्ट | महानद aE 
X 
p ELl) सुन--जिस प्रकार ग्रकं- 
यथा मरांचया रश्मयाउकेश | सूक अ्स्त--प्रदर्शनको प्राप्त होते 
आदित्यस्यास्तमदशनं गच्छतः | समय सम्पूर्ण मरीचियाँ--किररों 
सर्वा अशेषत एतस्मिस्तेजोमण्डले | उस तेजोमण्डल--तेजःपुञ्जरूप 
तेजोराशिरूप एकीभवन्ति सूर्यमें एकत्रित हो जाती हैं अर्थात्‌ 
भ्रविवेचनीयता-म्रविशेषताको प्राप्त 
ni हो जाती हैं, तथा उसी सूर्यके पृनः 
मरीचयस्तस्येबाकस्य ताः पुनः | उदित होनेके समय-उससे निकल- 
पुनरुदयत उद्गच्छत; प्रचरन्ति | कर फेल जाती हैं; जैसा यह दृष्टान्त 
NS त SA > 
aaa । यथाय दान्तः, | है उसी प्रकार वह विषय और 
एवं ह वै तत्सव विपयेन्द्रि यादि- | इन्द्रियोंका सम्पूर्ण समूह स्वप्न- 
जातं परे प्रकृष्टे देवे धोतन- TË परम-अकृष्ट देव 
* A दिँदेबानो द्योतनवान्‌ मनमें--चक्षु आदि 
वति मनसि ATIII देव ( इन्द्रियाँ) मनके अधीन हैं, 
मनस्तन्त्रत्वात्परो देवो मनः | इसलिये मन परमदेव है, उसमें 
. ए.लंस्मित्त्वणफाठ bream एन? शटबेभंती/ हैं १० ०सूक्षी9०॥ Gyaan 


बिवेक्रानह त्वमविशेषतां गच्छन्ति 


६२ E g [ प्रश्‍न ४ 

मण्डले मरीचिवद विशेषतां ! मण्डलमै किरणोंके समान उससे 

अभिन्नताको प्राप्त हो जाता है। 

गच्छति । जिजागरिपोश्च रश्मि- | तथा [ उदित होते हुए ] qi 

मण्डलसे किरणोंके समान वे 

वत्मण्डलान्मनस एव प्रचरन्ति | ( इन्द्रियाँ ) जागनेकी इच्छावाले 

पुरुषके मनसे हो फिर फेल जाती 

खब्पापाराय प्रतिष्ठन्ते | हैं; अर्थात्‌ श्रपने व्यापारके लिये 
प्रवृत्त हो जाती हैं। 

यस्मात्स्वमकाले श्रोत्रादीनि | क्योंकि निद्राकालमें शब्दादि | 


शुब्दाथपलबत्धिकरणानि मनसि | विषयोंकी उपलव्धिके साधनरूप / 
| 
h 


=-= AA LI 


एक्रीभूतानीव करणव्यापारादु | श्रोत्रादि मनमें एकीभावको प्राप्त 
` A के सम ङ | 
उपरतानि तेन तस्मात्तहि तस्मिन्‌ | दणके तमान इच्दियव्यापार से | 
उपरत हो जाते हें इसलिये उस | 
निद्राकालमें वह देवदत्तादिरूप 
कि न a S að 
पुरुपो न श्रृणोति न पश्यति न | पुरुष न सुनता हे, न देखता हे, 
सू'घता हे, न चलता हे, न स्पर्श 
करता हे, न बोलता हैं, न ग्रहणा | 
नाभिवदते नादरो नानन्दयते न | करता हे, न आनन्द भोगता हन 
त्यागता हे श्रौर न चेष्टा करता हे । 
| उस समय लोकिक परुष उसे 'सोता 
ह! ऐसा कहते हैं ॥२॥ 
क्ष कक 
युपुप्तिमें जागनेवाले maA गाहंपत्यादि अग्निरूप हैं | 


4 घाणाग्नय maai जायात। गाइपत्या ह वा | 
एको ऽपानो ,ऊयानोऽन्वाहार्यपचनो,येवरहपत्यासरणीयतेरँ 
. Nanaji DAMA orig [ट Ry Siddhanta eGangotri Gyaan k 


पक्राल एप दवदत्तादिलक्षण 


जिघ्रति न रसयते न रुप्रशते 


` विसूजते नेयायते स्वपितीत्या 
चक्षते STT ॥ २ ॥ 


i 


प्रश्‍न ७ ] शाङ्करभाष्यार्थ ६३ 


AAN इस [शरीरखूप] si प्राणाग्नि Por ay” ai 
यह अपान्‌ ही गार्हपत्य ग्रग्नि हे, व्यान श्र न्वाहासंपचन/ 
TRR ले जाया जाता है वह प्राण कै प्रणयत्त (ले जाये जाने ) वे 
कारशा ग्राहवनीय श्रग्ति ॥ 


सुप्तवत्सु श्रोत्रादिषु करणेषु इस पुर यानी नौ द्वारवाले 

देहमें श्रोत्रादि इन्द्रियोके सो जाने- 

एतसिन्पुरे नवद्वारे देडे प्राणाग्नयः | गे थो दि इन्द्रियोंके SU जाने 

g पर प्राणाग्नि--प्राणादि पाँच वायु 

प्राणा एच पश्च वायवाञ्ग्वय ही श्रग्निके समान afa हैं, वे ही 

इवाग्नया जाग्राति । अग्निसामान्यं | जागते हैं । अब अग्निके साथ 

उनकी समानता बतलाते 

्रपान ही गार्हपत्य afa हे। 
| किस प्रकार हे, सो बतलाते हैं 

| क्योंकि श्रग्निहोत्रके समय गाहपत्य 

| अग्निसे ही ग्राहवनीयनामक दूसरा 

| अग्नि [ जिसमें कि हवन किया 

प्रणीयते प्रणयनात्‌ प्रणीयते- | जाता हे | सम्पन्न किया जाता 
१ 


हि आह--गाहपत्यो ह व 
एपोऽपानः । कथसित्याह-- 


यस्माद्भाहपत्यादर्नरीग्नहात्र 


काल gasta; आाहदनायः 


है; ग्रतः प्रणयन किये जानेके कारण 
'प्रणीयतेऽस्मात्‌' इस ऽ््यूत्पत्तिके 
अनुसार वह गाहेपत्याग्नि प्रणयन' 


ऽस्मादिति प्रणयनो गाहपत्यो- 
ऽग्निः । तथा पतर z 

गी प्राणो हरू हे । इसी प्रकार प्राण भी सोये हुए 
प्रण इव प्राण ke - 5 ER > 
प्रणाथत इव प्राण बनास पुरुपकी ्रपानवृत्तिसे प्रणीत za 
काभ्यां संचरत्यत आहवनीय- | सा ही मुख और नासिकाद्वारा 

NI Q मु A 

सञ्चार करता हे; प्रत: वह श्राह 
बनीय स्थात्तीय है। तथा व्यान 
हृदयाद्‌ दक्षिणसुपिरद्वारेण | हृदयके दक्षिण छिद्रद्वारा निकलनेके 
निगमादक्षिणदिक्सम्बन्धादन्वा- | "र दक्षिण-दिशाके सम्बन्धसे 
निगमाद क्षणादक्सम्जन्धादन्वा- डं स्वाहार्यपचन यानी दक्षिणाग्नि 


हायपचना दक्षिणाग्निः ॥३॥ | हैं ॥ ३॥ 
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$ 


स्थानीयः प्राणः । व्यानस्तु 


६४ *प्रइ्नोपनिषद्‌ [पदन ४ 


SAA Aes mer aa Aa aa hmm 


ग्राणारिनके ऋत्विक 
अत्र च होताग्निहोत्रस्प-- यहाँ [अगले वाक्यसे ] afa- 
` होत्रके होता (ऋत्विक्‌ ) का वर्णन 
किया जाता है-- 


त स्का 


यहच्छवासनिःश्वासावेतावाहुती समं नयतीति स 
ससान्‌ः। सना ह वाव यजसानः । इष्टफलमवादानः 

स एनं यजसानमहरहंत्र हा गमयूति ॥ ४ ॥ | 
arak उच्छवास- ग्रौर Mdm a -ास.े-ममन्से-अग्नद्रत्रकी- ्हृतिश्रों । 
ऋ नहैं-उन्हें-नते--सतसैस्की -स्थिसिके सन | 
वह समान -वग्रखिक-हे॥ (सन ही |निश्रयूय॒जमान / अर्‌ इष्टफल ही | 


4 4E उदान èf वह वन इस amet यजमानको नित्यप्रति ब्रह्मके पास | 
पहुँचात्हे हे ॥ ४ ॥ 

यचस्मादुच्छवासनिःधासों | क्योंकि उच्छ्वास और निःश्वास 

अग्निहोत्रकी आहतियोंके समान हैं, | 
ग्रतः [ इनमें और ग्रग्निहोत्रकी 
ग्राहतियोंमें | समानरूपसे द्वित्व | 
होनेके कारण जो वायु शरीरकी । 
थतिके लिये इन दोनों श्राहुतियों- | 
को साम्यभावसे सर्वदा चलाता हे / 
वह [ पूर्व॑मन्त्रके ग्रनुसार ] ग्रग्निः 
स्थानीय होनेपर भी आहतियों का 
नेता होनेके कारण होता ही है। वह / 


७ x ह कौन ? समान । ग्रतः विद्वान्‌की | 
स्थापोडप्यग्निहोत्रहवनमेव | | निद्रा भी. अग्निहोत्रका हवन ही । 
l 


तस्माहिद्वान्नाकर्मत्येय॑ मन्तब्य | इसलियै अभिप्राय यह | 
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नहीं मानना चाहिये । इसीस | 
a 


अग्निहोत्राहुती इव नित्यं हित्व- 
सामान्यांदेव त्वेतावाहृती ad- 
साम्येन शरीरस्थितिभात्राय 


नयति यो वायुर ग्निस्थानीयोऽपि 


होता चाहुत्योनें तत्वात्‌। कोऽसौ 
स समानः । अतश्च विदुषः 


भूतानि विचिन्वन्त्यपि स्वपत | बृहदारण्यकोपनिषद्में भी कहा हे 
कि उस विद्वान्‌के सोनेपर भी सब 
= S भूत सवेदा चयन .( यागानुष्ठान ) 

इति हि वाजसनेयक | किया करते हैं । 
अत्र हि जाग्रत्सु प्राणाग्निपु। इस अवस्थामें बाह्य इच्द्रियों 


उपसंहृत्य वाह्मकरणानि विषयांश और विषयोंको पञ्च प्राणरुप जागते 
अग्निहोत्रफलमिव स्वर्ग ब्रह्म | „ˆ अ FS 
मनरूप यजमान अग्निहोत्रके फल 
जिगमिपुर्मनो ह वाव यजमानो | स्वर्गके समान बहाके प्रति जानेकी 
जागति यजमानवस्कार्यकरणेषु | इच्छासे जागता रहता हैं। यजमानः 


FE गम समान भूत और इन्द्रियोमे 
प्राधाल्येन सव्पवहारात्सखग सव | प्रधानतासे व्यवहार करने और 


ब्रह्म प्रति प्रस्थितत्वाद्यजमानो | स्वगक समान रहमत प्रति प्रस्थित 
होनेस मन यजमानरूपस कल्पना 


मनः कल्प्यते । किया गया हे.। 


age यागफलमेवोदानो |  उदानवायु ही इप्रफल यानी 
। यज्ञका फल है, क्योंकि इष्टफलको 


eT ह | प्राप्ति उदानवायुके निमित्तसे ही 
फलप्राप्तेः । कथम्‌ ? स उदानो | होती हे । किस प्रकार ? [सो 
मनआख्यं यजमानं स्वप्नदृत्ति- | वतलाते हे--] वह उदानवायु इस 


रूपादपि प्रच्याव्याहरहः ga- | मन नामवाले यजमानको स्वप्नवृत्तिः 


| से भी गिराकर नित्यप्रति gga 
स्वगे 

कालं > Wa सर कालमें स्वर्गके समान श्रक्षरब्रह्मको 
गमयति । अतो यागफल प्राप्त करा देता है। ग्रतः उदान 


स्थानीय उदानः ॥ ४॥ | यागफलस्थानीय है ॥ ४॥ 
aa D 
एवं बिदुपः श्रोत्राद्युपरम- | इस प्रकार विद्वान्‌को श्रोत्रादि 


कालादारभ्य यावत्मुप्तोत्थितो | इच्धियोंके उपरत होनेके समयसे 
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«द 


प्रश्‍नोपनिषदू 


[am ४ 


rom asm ल tm amm amn a OH e's Hs Yo Hs Yt V+ om 


भवति तावत्सवेयागफलानुभव 
एव नाविदुषामिवानर्थायेति 
A स्तूयते । न हि विदृप एव 
श्रोत्रादीनि स्वपन्ते प्राणाग्नयो 
बा जाग्रति जाग्रसस्वप्नयोर्मनः 
g 


YV 


स्वातन्त्यमचुभवदहरह; 
वा प्रतिपद्यते । समानं हि aa- 
प्राणिनां पर्यायेण जाग्रत्स्वप्न- 
सुपप्तिगमनमतो बिद्वत्तास्तुतिरेव 
यत्पृष्टं कतर एप 


इयमुपपद्यते । 


देवः स्वप्नान्पश्यतीति तदाह--- 


* लेकर जबतक वह सोनेसे उठता 


है तबतक सम्पूणां यज्ञोंका फल ही 
अनुभव होता है, ग्रज्ञानियोंके 


समान [ उसकी निद्रा | ग्रनर्थकी | 
। हेतु नहीं होती--ऐसा कहकर 


विद्धत्ताकी ही स्तुति की गयी हे, 
क्योंकि केवल विद्वानुकी ही श्रोत्रादि 
इन्द्रियाँ सोती श्रोर प्राणा ग्नियाँ 
जागती हैं तथा उसीका मन जाग्रत 


श्रौर सुपुप्तिमें स्वतन्त्रताका ग्रनुभव . 


करता हुआ रोज-रोज सुषुप्तिको 


प्राप्त होता है--ऐसी बात नहीं 
हे । क्रमशः जाग्रत्‌, स्वप्न श्रौर | 


सुषुप्रिमं जाना तो सभी प्रारियोंके 
लिये समान है । ग्रतः यह faet- 
की स्तुति ही हो सकती हे । श्रब, 
पहले जो यह पूछा था कि कौन 
देव स्वप्नोंको देखता है? सो 
बतलाते हैं 


वप्नदर्शनका विवरण 
रेष देवः स्वप्ने महिमानमनुभवति यदृरष्टं 
हष्टमनुपश्यति, श्रतं श्रुतमेवार्थमनुश्णोति;४ देशदिग- 
-न्तरेश्च प्रत्युभृतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति;हष्टं चाह्टं 


श्रुतं चाश्रुतं, चानुभूतं चाननुभूतं चक्र ` 
सव पश्यति; सर्वे: पश्यति ॥ ५॥ | 


f 
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; 
| 
| 
| 


| 


| 


mae] 


मह-क्षेक्‍्तम-्हे, 
अनुभव किये हुए 
-यह-देखे/ विना देखे, सुने बिना सुने, अनुभव किये/ ह विना अनुभव 

कक सत्‌ और असत्‌ सभी SRR] देखता हे,ज्रोसस्क्पं- 
E -सर्वरूप होकर देखता है ॥ ५ ॥ 
अत्रोपरतेपु श्रोत्रादिषु देह- 


प्रावसुपुपिप्रतिपत्त; 


रक्षाये जाग्रत्सु प्राणादिवापुपु 
एतस्मिन्‌ 
अन्तराल एप isita | 
स्वात्मनि संहतश्रोत्रादिकरण! 
स्वप्ने महिमानं विभूति बिषयः 
बिषयिलक्षणमनेक्वात्सभावगमनस्‌ 
अनुभवति प्रतिपद्यते | 

ag महिमाङुभत्रने करणं 
गन.खातन्य- सनोऽलुभवितुस्तत्कथं 
बिचार; स्स्रातन्त्येणाजुभवति 
त्युच्यते स्वतन्त्रो हि क्षेत्रज्ः । 

नैप दोषः क्षेत्रज्ञस्य स्वा- 


| 
| 


शाङ्करभाष्यार्थ ६७ 


i aa SN woven reenter? metres ८. 


इस ग्रवस्थामे यानी श्रोत्रादि 
इन्द्रियोंके उपरत हो जानेपर 
और प्राणादि वायुभ्रोंके जागते 
रहनेपर सुपुप्तिकी प्राप्तिसे पूर्व इस 


| [ जाग्रत्‌ सुषुप्तिके ] मध्यकी ग्रवस्था- 
| में यह देव, जिसे सूर्यकी किरणोंके 


समान श्रोत्रादि इच्धियोंकों अपनेमें 
लीन कर लिया है, स्व'नावस्थामें 
आपनी महिमा यानी विभ्रूतिको 
ग्रनुभव करता है naig विषय- 
विषयीरूप ग्रनेकात्मत्वको प्राप्त हो 
जाता है । 

पूर्व*-“मन तो kaka 
ग्रनभव करनेमें अनुभव करनेवाले 
पुरुषका करण हैं; फिर यह कैसे 
कहा जाता है, कि वह स्वतन्त्रतासे 
अनुभव करता है क्योंकि स्वतन्त्र 
तो क्षेत्रज ही है। 

विद्वान्ती--इसमें कोई दोष 


। नहीं है, क्‍योंकि क्षेत्रजकी स्वतन्त्रता 


| केन है sa 
NS हिलाल eGangotri Gyaan K 


वा AJAT PAT È 

८ उ प्रव कत रा टू 
उ ka -AIr 

सुनी-सुनी ai ही सुनता है त्स. YAA 


ही पुनः-पुनः अनुभव करता हे अक्वा 


aat} Æ 


| 
। 
| 


६८ प्रश्‍नोपनिषद्‌ EES 

तज्ञः परमार्थतः स्वतः स्वपिति । वास्तवमें क्षेत्रज्ञ तो स्वयं न सोता 

ति n > | हेग्रौरन जागता ही है। 2 
जागति वा । मनउपाधिकृतमेव । ` ही है 
र | जागना और सोना तो मनरूप! 

तस्य जागरणं स्वप्नश्चेत्युक्तं  उपाधिके ही कारण zari 
वाजसनेयके “स हि स्वप्नो कहां है-“वह| 
[ बुद्धिसे तादात्म्य प्राप्त कर | 
स्वप्नरूप होता है और मानो ध्यान, 


भूत्वा '्यायतीव लेलायतीव” 
( 30309 । ३ । ७) इत्यादि | 
तस्मान्मनसो विभूत्यतुभवे 
स्वातरूयवचनं न्याय्यमेव । 


करता तथा चेष्टा करता है” इत्यादि| 
ग्रतः विभूतिके ्रनुभवमें मनकी, 
स्वतन्त्रता बतलाना न्याययुत्त 
a | 
हीहे। | 
किन्हॉ-किन्हींका कथन है हि 

9९ | 
स्वप्तकालमें मनरूप उपाधिके सहि 
माननेमें क्षेत्रज्ञकी स्वयंप्रकाशतां| 
| 


मनउपाधिसहितत्वे स्वप्न 
। काले क्षेत्रज्ञस्य _ स्वयं 
ma RE बाध्येतेति 
सम्योगः केचित्‌ तन्न, AT- 
ma श्रापिरिज्ञानकृता आर्तिः 
amq । यस्मात्स्वयंज्योति- 
प्रादिव्यवहारो 5प्यामोक्षान्त; 
सर्वोडविद्याविषय एवं मनआय्‌ - 
पाधिजनितः । “यत्र वा अन्यदिव 
स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पश्येत्‌” (20 
उ० ४।३। ३१) “मात्रासंसग- 
स्त्वस्य ` भवति’ “यत्र त्वस्य 
. Nanaji ००5१77५+सुो्रमे दूतक ङे 


बाधा श्रावेगी सो ऐसी बात नहीं 
है । उनकी यह भ्रान्ति श्रुत्यर्थ, 
न जाननेके ही कारण है, वयोर 
मन श्रादि उपाधिसे प्राप्त हम 
स्वयंप्रकाशत्व श्रादि व्यवहार भ॑ 
मोक्षपर्यन्त सव का-सब रविद्या 
कारण ही है। जैसा कि "जह 
कोई ग्रन्य-्सा हो वहीं श्रव्य 
aa देख सकता है” “इस ब्रा, 
को विषयका संसर्ग ही नहीं होता. 
“जहाँ इसके लिये सब आत्मा 
igana EA 


बरह्मविदामेवेममाशद्भधा न तु 
एकात्मविदाम्‌ । 


नन्वेवं सति “अत्रायं पुरुषः 
स्वयंज्योतिः? (J उ० ४। 
३ । १४ ) इति विशेषणमनर्थकं 


भवति | 
अत्रोच्यते; - 
“ पा 
gaa “य एषोऽन्तहृदय 


उ० 


आकाशस्तस्मिञ्शेते” { द° 
२। १ । १७ ) इत्यन्तहेदय- 
परिच्छेदे सुतरां स्वयंज्योति्ट 
बाध्येत । 

सत्यमेवमयं दोपो यद्यपि 
यास्स्प्ने केवरतया स्वयंज्यो- 
Wai ताबदपनीतं भारः 
स्थेति चेत्‌ । 


र होना । 
. Nanaji Be 


१. यहाँ भार इल्का होनेका ग्रभिप्राय है SAIM 


होता हे । aa: यह्‌ शङ्का मन्द 
ब्रह्मज्ञानियोंको ही हैं, एकात्म- 
वेत्ताग्रोंकी नहीं । 


पूर्व :--ऐसा माननेपर तो “इस 
स्वप्नावस्थामें यह पुरुष स्वयंज्योति 
है” इस वाक्यसे वतलाया हुम्रा 
आत्माका | स्वयंज्योति ] विशेषण 
व्यर्थ हो जायगा । 


पिद्धान्ती-इसपर हमे यह 
कहना है कि आपका यह कथन 
तो बहुत थोड़ा है । “यह जो 
हृदयके भीतरका आकाश है उसमें 
बह (ama ) शयन करता है” इस 
वाक्यसे आत्माका ग्रन्तह्वदयरूप 
परिच्छेद सिद्ध होनेसे तो उसका 
स्वयंप्रकाशात्व और भी बाधित हो 
जाता È | à 

पूर्व०--यद्यपि यह दोष तो 
ठीक ही है; तथापि स्वप्नमें केवलता 
( मनका अभाव हो जाने) के 
कारण ग्रात्माके स्वयंभ्रकाशत्वस 
उसका आधा भार" तो हल्का हो 
हो जाता हैं। 


gas MRSN 
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७० 


न; तत्रापि “पुरीतति शेते!) 
(3e उ०२ । १। १९) इति | 
सुते: पुरीतज्ञाडीसम्थन्यादत्रापि 
पुरुप स्वयंज्योतिष्टनाथ- | 
भारापनयामिप्रायो मृपैत्र । | 

कथं ,तहिं “अत्रायं पुरुषः 
स्वयंज्योतिः”? (F0 उ० ४ । ३। | 
१४) इति । Wa 

अन्यशाखात्वादनपेक्षा सा | 


श्रुतिरिति चेत्‌ | 
न; अर्थेकत्वस्ये्टत्वादेको 
ह्यात्मा सववेदान्तानामर्था 


बिजिज्ञापयिपितो ukaa | 
तस्माद्युक्ता स्वप्न आत्मनः स्वयं- 
ज्योतिष््ोपपत्तिवेक्तुम्‌ । श्रते- 

यथाथतच्वप्रका श्त्वात्‌ । 
एवं तहिं शृणु श्रत्यथं हिला 


प्रनोपनिषदू 
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। प्राय मिथ्या ही हे कि उसका श्राधा 


| प्रशन ४ 

सिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है 
उस श्रवस्थामें भी 'पुरीततु नाडोमे 
शयन करता है” इस श्रतिके 
अनुसार जीवका पुरीतत्‌ नाडीसे 
सम्बन्ध रहनेके कारणा यह ग्रभि- 


भार निवृत्त हो जाता हे । 
पूर्वतो फिर यह केसे कहा 
a न 
हे कि “इस nami यह 
पुरुष स्वयंप्रकाश होता हे?” 


गया 


सध्यस्थ--यदि ऐसा माने कि 
za शाखाकी श्रुति& होनेके 
कारण यहाँ उसकी कोई ग्रपेक्षा 
नहीं ह, तो । 


ूर्व०--ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि हमें सब श्रतियोंके भ्रर्थर्क 
एकता ही इष्ट है। सम्पूर्ण वेदान्तों- 
का तात्पर्यं एक ग्रात्मा ही हे; 
वही उन्हें बतलाना इष्ट हे ग्रोर वही 
जिज्ञासुओरोंको ज्ञातव्य हे । इसलिये 
स्वप्नमें श्रात्माकी स्वयंप्रकाशताकी 
उत्पत्ति बतलाना उचित हे; 
क्योंकि श्रुति यथार्थ तत्त्वको ही 
प्रकाशित करनेवाली हे 


न्ती--श्रच्छा तो अब सब 


सवमांभमान न MANAA ।प्रकारका श्रभिमान त्याग कर श्रतिका 


शाखांनी 


& क्योंकि यह उपनिषद्‌ ्र्ववेदीय है और 'ग्रत्ायं पुरुषः? आदि श्रति 
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प्रश्न | शाङ्करमाप्याथं ७१ 


न maa yani kampa amani रा WAA WA ५ नना 


शतेनापि शुत्यथों ज्ञातं शक्यते | गर्थे श्रवण कर; क्योंकि अपनेको 
dR पण्डित माननेवाले सभी पुरुषोंको 
` सेः पण्डितम्मन्य; । यथा-हृदया सौ बर्षमें भी श्रुतिका ग्रथ समभमे 
नहीं श्रा सकता । जिस प्रकार 
हृदयाकाहमें और 
पुरीतत्‌ नाडीमें शयन करनेवाले 


कायम 


| 


काशे पुरीतति नाडीपु च 


स्वपतस्तत्संवन्थाभावात्ततो A- 
आ्रात्माका स्वयंप्रकाशत्व बाधित 
नहीं हो सकता, क्योंकि वह उससे 
सम्बन्ध न रहनेके कारण उससे 
पृथक्‌ करके दिखलाया जा सकता 


च्य दशयितुं शक्यत इत्यात्मनः 
aiig न बाध्यते । एबं 
Coe 
मनस्यविद्याकामकम निमित्तोदू- | हे उसी प्रकार श्रविद्या, कामना 
और कर्म ग्रादिके कारण उद्धत 
हुई वासनाओंसे युक्त होनेपर भी 
मनमै अविद्यावज्ञ प्राप्त हुई कर्म 
'तिमित्तक वासनाको अन्य वस्तुके 


समान देखनेवाले तथा सम्पूर्ण 
द्रष्टा 


भूतवासनावाति फर्मनिमितता 

वासनाविद्ययास्यहस्त्वर्तरमिव 
ia c 

पश्यतः सवेकायक्ररणेभ्यः 

्रविविक्तस्य द्रष्डुबासनाभ्यो 


इश्यरूपाभ्योऽन्यत्वेन स्वयं 


कार्य-करणोसे प्रं | 
आत्माका स्वयंप्रकाशल बड़े गर्वीले 
तार्किकोद्वारा भी निवृत्त नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि वह दृश्यरूप 
वासनाग्रोंसे Masta स्थित है । 
इसलिये यह कहना बहुत ठीक हे 
i “इच्द्रियों के मनमें लीन हो 
जानेपर तथा मनके लीन न होनेपर 
आत्मा मत होकर स्वप्न देखा 


Rg सुदर्पितेनापि तार्किकेण 
न वारयितुं शक्यते । तस्मात्‌ 
साधूक्तं मनसि प्रलीनेषु करणेषु 


अप्रहीने च मनसिं मनोमयः 


करता है ।' 
. Digitized By Siddhanta eGangotri 


. Nana ASAA, BJP, Jimmi 
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कथं महिमानमबुभवतीत्यु- ¦ वह अपनी विभ्रूतिका किस 
विमूलनु- च्यते; यन्मित्रं पुत्रादि | प्रकार श्रनुभव करता है ? सो श्रव 
 स्वम्कार: वा पूर्व इष्टं तद्वासना- | वतलाते हम 
वासितः पृत्रमित्रादि- | उसका पहले देखा हुम्रा होता है 
maaari पुत्रं मित्रमिव उसीकी वासनासे, युक्त हो वह JA- 
मित्रादिकी वासनासे प्रकट हुए पुत्र 
qaaa पश्यतीस्येवं मन्यते । | या मित्रको मानो अविद्यासे देखता 
ऐसा समभता हे । इसी प्रकार | 
_ | सुने हुए बिषयको मानो उसीकी | 
तीव । देशदिगन्तरेश्च देशाम्तरे- | वासनासे सुनता है तथा दिग्देशा- | 
Raa प्रत्यलुभूत॑ पुनः ri याची भिन्न-भिन्न दिशा | 
आर देशोंमें अनुभव किये हुए 
पदार्थोकों ग्रविद्यासे पुनः-पुनः 
तथा दष्टं चारिमञ्जन्मन्यदृष्टं अनुभव-सा करता है। इसी प्रकार 
2४-इसी जन्ममें देखे हुए एवं 
शद अर्थात्‌ जन्मान्तरमें देखे हुए 
क्योंकि ग्रत्यन्त aee पदार्थोमे 
ee a | “णका होता सम्भव नहीं है, | 
एव श्रत चाश्रत चाजुभूत | पथा श्रुत-ग्रश्रुत, श्रनुञ्ुत--जिसका | 
चार्मि्जन्मनि केवलेन मनसा | इसा जन्ममें केवल मनसे HANA 
किया हो, *ग्रननभूत--जिसक 
A मनसे हो जन्मान्तरमें अन भव किया 
डनुभूतमित्यथ! । सञ्च परमार्थो- | दो, संतू--जल आदि वास्तविक 


तथा 


पुनस्तत्प्रत्यनुभवतीवा विद्यया 


न i 
च्‌ जन्मान्तरदष्टमित्यथः; 


अत्यन्तादृष्टे वासनाजुपपत्तः; 


अननुभूतं च मनसेव जन्मान्तरे" | 


दकादि, असछ सरोच्युदकादि | | पदार्थ श्रोर असतु--मृगजल आदि 
| “अक वया कहा जाय--ऊपर 
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सवः पश्यति सबमनोवासनो- | पदार्थोको वह सवंरूपसे मनोवासना- 
रूप उपाधिवाला होकर देखता हे । 


| S ए c í 
_ पांधेः WA ARA | इस प्रकार यह सर्वेन्द्रियरूप मनोदेव 
मनोदेवः स्वप्नान्पश्याति ॥ ५ ॥|| स्वप्नोंको देखा करता है॥५॥ 
—i— 
सुषुप्तिनिरूपण 


“स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रैष देवः AALT 
पश्यत्रि॥ तदेतस्मिड्रेशरीर एतत्सुखं भवति ॥ ६ ॥ रौ 
निस-संमय-~ यह -मन- तेजसे zA होता है उस--समकत री 
aua स्वप्न नहीं देखता । उस समय इस शरीरमें यह सुख # 
होता है ॥ ६॥ 

स यदा मनोरूपो देवो 
यस्मिन्काले सौरेण पित्ताख्येन 
तेजसा नाडीशयेन सबतोऽभि- 
भूतो भवति तिरस्कृतवासना- 
द्वारो भवति तदा सह करणे 
मनसो रश्मयो हृद्य पसंहृता 
भवन्ति । यदा मनो दावोग्नि- 
बदविशेपविज्ञानरूपेण झृत्स्नं 
शरीरं व्याप्यावतिष्ठते तदा 


जिस समय वह मनरूप देव 
नाडीमें रहनेवाले पित्तनामक सोर 
तेजसे सब ओरसे अ्रभिभ्रुत अर्थात्‌ 
जिसकी वासनाश्रोंकी ग्रभिव्यक्तिका 
द्वार लुप्त हो गया है-ऐसा हो 
जाता है उस समय इन्द्रियोंके 
सहित मनकी किरणोंका हृदयमें 
उपसंहार हो जाता हे । जिस 
समय मन काष्ठमें व्याप्त अग्निके 
समान fafa विज्ञानरूपसे 
सम्पुणं शरीरको व्याप्त करके स्थित 
होता है उस समय ag gafi- 


सुषुप्तो भवति । अत्रेतस्मिन्काल 
एष ममआख्यो देवः स्वप्नान्न 


.N AE Ia infu 


अवस्थामें पहुँच जाता हे । यहां 
अर्थात्‌ इस समय यह मन नामवाला 


गको 
ख़प्नोको नहीं Shanta eGangotri Gyaan k 


प्रेड्नोपनिषद्‌ 
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तेजसा । अथ तदैतस्मिज्शरीर | उन्हें देखनेका द्वार तेजसे रुक 


एतत्सुखं 
निरात्राधमबिशेषेण शरीरव्यापक 
प्रसन्नं भवतीत्यर्थः ॥ ६ ॥ 


भवति aT | 


जाता है। तदनन्तर इस शरीरमें 
यह सुख होता हे; तात्पर्य यह कि 
जो निराबाध ग्रौर सामान्यरूपसे 
सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त विज्ञान हे 
वही स्फुट हो जाता है ॥ ६ ॥ 


२... 


एतस्मिन्काले$विद्याकामकर्म- 
निवन्धनानि कायकरणानि 
शान्तानि भरन्ति । तेप शान्तेपु 
आत्मस्वरूपमरुपाधिभिरन्यथा 
विभाव्यमानमहयमेक शिवं शान्तं 
भब्रतीत्येतामेवावस्थां प्रथिव्या- 
द्विद्याक्रतमात्रानुप्रवेशेन दर्श- 
यितुं दृशन्तमाह--- 


स यथा सोस्य = वासोबक्ष॑ संप्रतिष्ठन्ते 

पर आत्मनि संप्रतिष्ठते-॥ ७ ॥ 
र बाहेत लनो छ 

ya र वार मकर वेड जम्ने 


एव हव 


हैं सीम्य ! जिस प्रकार पक्षी ग्र 


हउ प्रकार वह सब 
TPT REAN 
HRR 


Sr. 


ZA ।७॥ 


स EEEN यथा येन प्रका- 
रेण सोम्य प्रियदर्शन वयांरि 


| 
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. | अ्रन्यरूपसे भासित होनेवाला ग्रात्म- 


इस समय श्रविद्या, काम और 
कर्मजनित शरीर एवं इन्द्रियाँ 
शान्त हो जाती हैं। उनके शान्त 
हो जानेपर, उपाधियोंके कारण 


स्वरूप भ्रद्वितीय एक शिव और 
शान्त हो जाता है। श्रत: पृथिवी 
ग्रादि श्रविद्याकृत मात्राश्रों 
( विषयों ) के श्रनुप्रवेशद्वारा इसी 


शवस्थाको दिखलानेके लिये दृष्टान्त 
दिया जाता ह 


पह दृष्टान्त इस प्रकार ह 


पक्षिणो maa za वासोबुक्षं | प्रकार पक्षी अपने वासोवृक्ष-- 
प्रति संग्रतिहस्ते गष्छान्ति । वसेरेके वक्र नधा करते 
N यानी जाते हैं, यह जैसा दृष्टान्त 
ह Si SEN a 2 हे उसो प्रकार ग्रागे कहा जानेवाला 
माण सव पर आत्मन्यक्षर | वह सब सर्वातोत आत्मा-ग्रक्षरमे 


संप्रतिष्ठते । ७ ॥ | जाकर स्थित हो जाता हं ॥ ७॥ 
Nd 
किं तत्सम्‌ | वह सब क्या हैं ? 


एथिवी च प्रथिवीमात्रा चापश्वापोमात्रा च,तेजश्च 7 
तेजोसात्रां ai वायुमात्रा चाकाराक्षोकाशामात्रा च, 
| चक्षुशच,द्रष्टव्य॑ च,श्रोत्रं च,श्रोतव्यं चु,घाणं च॒,प्रात- 


सन व्ये च, रस्शच रसयितव्यं च, त्वेकूच स्पर्शयितव्यं च 
3 वाकच वक्तव्यं च, हस्तो चादातव्यं चोपस्थश्चानन्द- “7 


ॐ यितव्यं च,पायुश्च विसजंयितव्यं च,पादा च गन्तव्य 
-४= च, मन्च मन्तव्य च,बुद्धिश्च बोद्धव्यं . चाहङ्गार- 
ॐ negdi च,चित्तं च चेतयितव्य' च,तेजशच विद्यो- 
ॐ तयितव्य' च, प्राणश्च विधारयितव्यं च ॥ = ॥ 
पृथिवी और पृथिवीमात्रा (_गन्धतन्मात्रा ), जल ग्रौर(रसतन्मात्रा} 


DRRTETS? 
तेज ग्रौ दूह नरु, वायु MAA आकाश और (शब्द- 
तन्मात्र नेत्र और द्रष्टव्य ( रूप ), श्रोत्र और श्रोतव्य ( शब्द ), घ्राण 
और घ्रातव्य ( गन्ध ), रसना ओर रसयितव्य ( रस ), त्वचा और स्पशॉश्रिलव्श 
और वक्तव्य, खन भी श्रौर ग्रहण कर aha p. HE 


(स्पशयोग्य पदार्थ) वाक्‌ 
उपस्थ और रन दी Ga पायु ओऔर-क्सिजनीम, पाद और गन्तव्य स्थान 
SR और अहङ्कारा ऱ्टी- 


Nanajipesha uji किमी द Siddhanta eGangotri Gyaan K 


DEE £, 


७६ 


विषय, चित्त र 


प्रश्नोपनिषद 


EAA amaan an कम» ) हल mee rr 


तेज श्रौर प्रकाइय पदार्थका प्राण और 


[ प्रश्न ४ 


धारण करनेयोग्य-क्स्तु KEE E An i होत हँ ॥८॥ 


प्रथिवी च स्थूला पश्चगुणा 
तत्कारणा च प्रथिवीमात्रा च 
गन्धतन्मात्रा, तथापश्चापोमात्रा 
च,. तेजश्च॒ तेजोमात्रा च, 
वायुश्च aa च, MA- 
शश्चाक्राशमात्रा च, स्थूलानि 
qaa च भूतानीत्यर्थः, 
तथा चक्षुशचेन्द्रयं रूपं च द्रष्टव्यं 

शरोत्रं च श्रोतव्यं च, घ्राणं 
च घ्रातव्यं च, रसश्च रसयितव्यं 
च, त्वक्च स्पशयितव्यं च, 
वाक्च वक्तव्यं , हस्तां 
चादातव्यं च, उपस्थश्चानन्द्‌- 
Aai च, पायुश्च विसजयि 
तव्यं च, पादो च गन्तव्य 
च, बुद्धीन्द्रियाणि के न्द्रियाणि 
तथा चोक्तानि,मनश्च पूर्वोक्तम्‌, 
qai च तद्विषयः, बुद्धिश्च 
निश्चयात्मिका, dg च 
तद्विपय:, अहङ्कारश्चाभिमान- 


शब्दादि पाँच गुणोंसे युक्त 


"| स्थूल पृथिवी ग्रौर उसकी कारण- , 


भूत पृथिवीतन्मात्रा यानी गन्ध- 


तन्मात्रा, तथा जल और W- 
तन्मात्रा, तेज AR ख्पतन्मात्रा 


वायु और स्पर्शतन्मात्रा एवं श्राकाश 


और शब्दतन्मात्रा; ग्रर्थात्‌ सम्पूर्णा 
स्थूल और सूक्ष्म भूत; इसी प्रकार 
चक्षु-इन्द्रिय श्रौर उससे द्रष्टव्य 


रूप, श्रोत्र ग्रोर श्रवणीय (शब्द ), 


घ्राण और घ्रातव्य ( गन्ध ), रस 
AK रसयितव्य, त्वक्‌ और स्पर्शयि- 
तव्य, वाक्‌-इन्द्रिय श्रौर वक्तव्य 
(वचन ), हाथ और उनसे ग्रहण 
करनेयोग्य ' पदार्थ, उपस्थ और 
ग्रानन्दयितव्य,पागु ग्रोर विसर्जनीय 
(मल ), पाद ग्रौर गन्तव्य स्थान; 
इस प्रकार वणुन की हुई ज्ञानेन्द्रियाँ 
और कर्मेन्द्रियं तथा पूर्वोक्त मन रौर 


| उसका मन्तब्य विषय, निश्चया- 


त्मिका बुद्धि और उसका बोद्धव्य 


| विषय, अ्रहङ्कार--ग्रभिमानात्मक 


लक्षणमन्तःकरणमहळूतव्य च | त्रन्तःकरणा और उसका विषय 


तद्विषयः, चित्तं च चेतनावद- | 


Wa वित्त -चेतनायुक्त ग्रन्त:- 


naji Desire 0 | yaiua fm पंच ऑय्लफाी? Sie RREA pya 


शाङ्करभाष्यार्थ ७७ 


पमन पल जनम am! am a रा — 


तद्विपया; तेजश्च ल्वणिन्द्रिय- | तेज यानी त्वगिन्द्रियसे भिन्न प्रकाश 
विशिष्ट त्वचा और विद्योतयितव्य- 


व्यतिरेकेण प्रकाशविशिश या | उससे प्रकाशित होनेवाला विषय 


[ चर्म ] तथा प्राण जिसे सूत्रात्मक 


लक्तया निर्भास्यो बिषयो बिद्यो+ | 


तयितव्यम्‌, प्राणश्च ए्त्र 
यदाचक्षते तेन विधारयितव्यं 


संग्रथनीयं सर्व हिं कार्यकरण- 


कहते हैं और उससे धारणा किये 
जानेयोग्य अर्थात्‌ ग्रथित होनेयोग्य 
[ यह सब सुषुप्तिके समय ग्रात्मामें 
जाकर स्थित हो जाता हे, क्योंकि] 


पर--ग्रात्माके लिये संहत हुआ 
नामरूपात्मक सम्पूर्ण कार्यकरणा 
जात इतना ही है ॥ 5 ॥ 


जातं पाराथ्येन संहतं नामः 
रूपात्मकमेताबदेव ॥ ८ ॥ 


tesa 
अतः परं यदात्मरूपं जलखर्य- | इससे परे जो आत्मस्वरूप 
कादिबड्रोक्तत्वकरवत्बेन A जलमें प्रतिविम्बित सूर्यके समान 
८ i इस शारीरमें कर्ता-भोक्तारूपसे 
agri — अनुप्रविष्ट है-- 


- सुंषुप्तिमें जीवकी परमात्मग्राप्ति . 


“एष हि द्रष्टा, स्प्रष्टा, श्रोता, घाता, रसयिता, 
मन्ता,बोद्धा, कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुषः।' स परेऽक्षर 
आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ६ ॥' . 

SHA द्रष्टा, स्प्रष्टा, श्रोता, घाता, रसयिता, मन्ता (मनन करने 
वाला ),बोढा,औरू-कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुष हे। वह पर्सश्रक्षरू म्रात्मांमे सै 
सम्म्मजकोस्से स्थित हो जाता हे॥६॥ 

एप हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता यही देखनेवाला, स्पशे करनेवाला, 

र सुननेवाला, सूँघनेवाला, चखने- 

| 0९क्रोठात KE IF ती हाळा 3 जि क लेवल aan + 


कर्ता विज्ञानात्मा विज्ञानं AT- 
यतेऽनेनेति KUNI बुद्ध“यादीद्‌ं 
तु बिजानातीति विज्ञान कते- 
कारकरूपं तदात्मा तत्स्वभावो 
विज्ञातृस्वभाव इत्यर्थ! । पुरुषः 
कार्यकरणसंघातोक्तो पाधिपूणत्वा- 
पुरुपः । स च ISAR- 
प्रतिब्रिम्बस्थ पर्यादिप्रवेश- 
वज्जगदाधारशेपे परेऽक्षर 


आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ९ ॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


Fri roe कडाडली 
ie न IA 


वाला, कर्ता, विज्ञानात्मा--जिनसे 
जाना जाता है वह बुद्धि आदि 
ज्ञानके साधनस्वरूप हैं, किन्तु यह 
ग्रात्मा तो उन्हें जानता है इसलिये 
यह कर्ता कारकरूप विज्ञान है, यह 
तद्रूप-वैसे स्वभाववाला ग्रर्थात्‌ 
विज्ञातृस्वभाव हे। तथा कार्य- 
करणासंघातरूप उपाधिमें पूर्ण होनेके 
कारण यह पुरुष है । जलमें 
दिखायी देनेवाला सूर्यका प्रतिविम्ब 
जिस प्रकार जलरूप उपाधिके नष्ट 
हो जानेपर सूर्यमें प्रविष्ट हो जाता. 
है उसी प्रकार यह द्रष्टा, श्रोता 
श्रादिरूपसे वतलाया गया पुरुष 
जगतूके आधारभूत पर श्रक्षर 
तममे सम्यकूरूपसे स्थित हो 
जाता है ॥ ६ ॥ 


IT? 


तदेकत्वविद: फलमाह-- 


[ श्रक्षरब्रह्मके साथ ] उस 
विज्चानात्माका एकत्व जाननेवालेको 
जो फल मिलता हे, वह वतलाते हैं- 


` परमवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वे तदच्छायम- 


शरीरमलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु 


INES + 
शु सोम्य] स - 


= 


© ar 
सवशः सर्वा भवति । , तदेष श्लोक; 
' बह एप्स आहत तदिप, शलोक.) । १० ॥ 


हे सोम्य !|इस छायाहीन, श्रशरीरी, अलो हित, शुभ्र anA A 


à ` 

F जानता ह हसन EE ही पाप S ३ 
सर्वूप हो जाता हे। Th सो अनन । वह सवज सू झडप 
MARI हू ट्‌ l महू लु णे [कु £ - 
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; 
] 


प्रश्न ४ ] 


शाङ्करभाष्याथं 


७९ 


Fmt mms me rome red AA AA > eo AAA AA ००४५० प AA aa oe: wa 


परमेवाक्षर वक्ष्यमाणविशेपणं 
प्रतिपद्यत इत्येतदुच्यते | स यो 
ह वै तत्सवँपणाविनिमुक्तो 5च्छाय॑ 
तमोवजितम्‌, अशरीर नामरूप- 
सर्वोपाथिशरीरवर्जितम्‌ , अलो- 
हितं लोहितादिसवगुंणवर्थितपू, 
यत एवमतः . शुभ्रं शुद्धम्‌ , 
सर्वविशेपणरदितत्वादक्षरम्‌ ; 
सत्यं पुरुपाख्यम्‌, - अग्राणम्‌ 
अमनोगोचरम्‌ , शिवं शान्त 
सबाह्याभ्यन्तरमजं वेदयते Ñ- 
जानाति यस्तु सव त्यागी सोम्य स 
ज्ञो न तेनाविदितं किंचित्‌ 
सम्भवति । पूवमविद्यया संज्ञ 
आसीत्पुनविद्ययाविद्या पनये सर्वो 
भवति तदा । तत्तस्मिन्नथ एप 
रलोको मन्त्रो भवति उक्तार्थ- 
संग्राहकः ॥ १० ॥ 


उसके विषयमें ऐसा कहते हैं 
कि वह श्रागे बतलाये जानेवाले 
विशेषणोंसे युक्त पर ग्रक्षरको ही 
रापत हो जाता है । सम्पूर्ण एष- 
णाश्रोंसे छूटा हुआ जो श्रधिकारी 
उस ग्रच्छाय-तमोहीन, श्रशरीर- 
नामरूपमय सम्पूणं श्रौपाधिक 
शरीरोंसे रहित, श्रलोहित - 
लोहितादि सब प्रकारके गुणोंसे 


| हीन, ग्रौर ऐसा होनेके कारण ही 
| जो शुश्र-शुद्ध, सम्पर्णं विशेषणोंसे 


रहित होनेके कारण अक्षर, परुष- 
संज्ञक सत्य, ANU, मनका 
अविषय, शिव, शान्त और 
सबाह्याभ्यन्तर ग्रज परब्रह्मको 
जानतो है, तथा जो सबका त्याग 
करनेवाला है, हे सोम्य ! वह 
सर्वज्ञ हो जाता है-उससे कुछ 
भी अज्ञात नहीं रह सकता । वह 
श्रविद्यावश पहल ग्रसर्वेज्ञ था, फिर 
विद्याद्वारा ग्रविद्याके नष्ट हो जाने 
पर वही सवेरूप हो जाता हे । इस 
विषयमै उपर्युक्त ग्रर्थका संग्रह 
करनेवाला यह श्लोक यानी मन्त्र 
है॥ १०॥ 


«e 


ARAUA ज्ञानुका कफ 
विज्ञानात्मा सह दव 


Nanaji Deshmukh HA DARBS Marka eGangotri Gyaan k 


warn 


YA 


ya प्रदनोपनिषद्‌ [ प्रश्‍न ४. 


oe > पातमा ता 
नन. न्न 


तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य अन 
स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशे्ञि ११ ॥ 


दा हे सोम्य ! जिस अक्षे समस्त र सहित ,विज्ञानात्मा प्राण, 
(ति और भूत सम्यक परकारसे स्थित होते हैं जानता है डर सर्वेज्ञ 


Ja L सभीमें अवे करू जाती हे॥११॥ 
विज्ञानात्मा सह देवेश्राग्न्या- 


पृथिव्यादीनि संप्रतिष्ठन्ति 


प्रविशन्ति यत्र यस्मित्रध्षरे 


तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य 
प्रियद्शन स सव सवमेव 
आविवेशाविशतीत्यथः ॥ ११॥ 


| 


जिस. ्रक्षरमें श्रग्नि आदि 
दिभिः प्राणश्चक्षुरादयो भूतानि देवोंके सहित विज्ञानात्मा तथा 


चक्षु ग्रादि प्राण और पृथिवी ग्रादि 
भूत प्रतिष्ठित होते अर्थात्‌ प्रवेश 
करते हैं । हे सो म्य--हे प्रियदर्शन ! 
उस अक्षरको जो जानता .है वह 
HA सभीमें ग्राविष्ट अर्थात्‌ प्रविष्ट 


' हो जाता है ॥ ११॥ 


— ध C= 
इति श्रीमप्परमहंसपरिब्राजकाचार्य श्रीमदूगो विन्द्‌ भगवत्पूज्यपाद शि ष्य- 


भ्रीमच्छुङ्करमगवतः कृती प्रश्नोपनिषद्भाष्ये 
agd: प्रश्नः ॥ ४ ॥ 
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पञच्च्चम. प्रश्न: 


सत्यकामका प्रन-ओक्कारोपासकको किस लोककी प्राप्ति होती है ? 
ज अथ हेनं शैब्यः सत्यकामः प्रपच्छ स यो ह वे 
% बहन YA sl 
तद्रगवनंपलुष्येषु प्रायणान्तुमरोङ्कारमभिध्यायीत F 
ni h जयि र 
कतमं वाव स तेन लोकं जय ॥ १ ॥ 
तदनन्तर उन, 'पिप्पनाद -युजिसे शिबिपुत्र सत्यकामने पुछा-- += 
$ "भगवन्‌ ! मनुष्योमै जो फर्म प्राणप्रयाणपयंन्त इस ओङ्कारका फी 
चिन्तन करे, वह उस ARRARO से किस लोकको जीत HE 
लेता M १॥ 
अथ हैनं शेब्यः सत्यकामः तदनन्तर उन AAR 
पिप्पलादसे झिविके पुन्न सत्य- 
पप्रच्छ; अथेदानीं परापरब्रह्म- | कामने पूछा; अव इससे mÀ पर 
| और अपर ब्रह्मकी प्राप्तिके साधन- 
प्राप्तिसाधनव्वेनो ङ्कारस्योपासन- | स्वरूप ग्रोङ्कारोपासनाका विधान 
| करनेकी इच्छासे ग्रागेका प्रश्न 
विधित्सया प्रश्‍न आरभ्यते-- | प्रारम्भ किया जाता है। 
स यः कश्चिद्ध वे भगवन्‌ हे भगवन्‌ ! मनुष्योंमें- 
मनुः तिके बी जो कोई 
मनुष्येपु मलुष्याणां मध्ये तद्‌ | SE बीच जो कोई 


| (29 i आ्राश्रयेसटश विरल पुरुष मरण- 
. जद्भुतमिव प्रायणान्तं मरणान्तम्‌, । पर्यन्त यावज्जीवन ओङ्कारका 


न eC 
७७ ७०७०० ० । 


प्रश उ० ६-- 


Hs 


20% ahe ०७) E, Tanhai gp री eGangotri Gya 


८२ प्रइनोपनिषद्‌ [ प्रइन ५ 


बाहमविषयेम्य उपसंहतकरणः | लेता है ? | इन्दरियोंको बाह्य विषयों- 
TN, ५ से हटाकर श्रौर चित्तको एकाग्र कर 
समाहितचित्तो भक्त्यावेशितः | उत्त अक्तिके दारा जिसमें ब्रह्मभाव- 
aama ओङ्कारे, आत्मप्रत्यय- ! की प्रतिष्ठा की गयी है उस ओङ्घार- 


न्तानाबिच्छेदो भिः में इस प्रकार लगा देना कि 
न्तानाबिच्छेदो भिन्नजातीय- | 

सन्तानाविज्छद i ! ग्रात्मप्रत्ययसन्ततिका विच्छेद न 
प्रत्ययान्तराखिलीकृतो निर्वात- 


हो-भिन्नजातीय प्रतीतियोंसे 
स्थदीपशिखासमोमिध्यान- उसमें वाधा न राव तथा वह 
वाग्रुहीन स्थानमें रक्खे हुए दीपक- 
की शिखाके समान स्थित हो 
जाय--ऐसा ध्यान ही 'ग्रभिध्यान' 
शब्दका ग्रथ है। सत्य, ati, 
अ्रहिसा, अपरिग्रह, त्याग, संन्यास, 
टु £ शौच, सन्तोष, निष्कपटता आदि 
गृह + वज्ञावत्रत- Š TN 
होत; स॒ एव MARAT- | अनेक यम-नियमोसे सम्पन्न होकर 
धारणः कतमं वाव, अनेक्रे हि | पावज्जीवन ऐसा ब्रत धारण करने- 
| वालेको भला कोन-सा लोक प्राप्त 
होगा ? क्योंकि ज्ञान और कर्मसे 
तेषु तेनोङ्कारामिध्यानेन qag | भात होनेयोग्य तो बहुत-से लोक हैं, 
नं जयति उनम उस ग्रो्कारचिन्तनद्वारा बह 
स लाक जयात ॥ १ ॥ किस लोकको जीत लेता हे? ॥ १॥ 
a “SAN 
रोङ्कारोपासनासे गुनु पर अथवा अपर बह्म 
तस्मे स zai AEE || 
ya र ni प्र छ पर चापरं च ब्रह्म 
TIST: T A 
य पिक 'तुसम[बिद्वानेतेनेवायतनेनेकतरमन्वेति ॥२॥ 
उ UZIA mai त्यका 8 i 
wama, पट ` (बी सत्यकाम ! यह जो ओदर है 
\१ आर अपर/ ब्रह्म हे। अतः विद्वान्‌ इसीके adat 


शब्दार्थ । सत्यत्रह्मचर्याहिंसाय 
रिग्रहत्यागसंन्यासशोचसन्तोया- 
मायावित्याधनेकयमनियमाचु- 


MAKA लोका स्तिष्टन्ति 


RAZA - जज 
१ i o RS (00% £ $ YU mi YU TA KIE 
74 IAP " 
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इति पृष्टवते तस्मं स होवाच 
पिप्पलादः एतद्व ` सत्यकाम ! 
एतद्ब्रह्म वे परं चापरं च ब्रह्म 
परं सत्यमंक्षरं पुरुषाख्यमपरं 
च प्राणाख्यं प्रथमजं यत्तदोङ्कार 
एवोङ्कारात्मकमोङ्कारप्रतीकत्वात्‌। 
परं हि ब्रह्म शब्दाचुपरक्षणानहं 
सवंधरम विशेषवर्जितसतो न IFT- 
मतीन्ट्रियगोचरत्वात्केवलेन मन- 
सावा हितुस्‌ । ओङ्कारे तु AVN- 
दिप्रतिमास्थानीये भक्त्यावेशित- 
ब्रह्मभावे ध्यायिनां तत््रसीदति 
इत्येतदवगस्यते शास्रप्रामाण्यात्‌ 
तथापरं च ब्रह्म। तस्मात्परं 
चापरं च ब्रह्म यदोङ्कार इत्युप- 
चयते | तस्मादेवं विद्वानेतेनैवात्म- 
्राप्तिसाधनेनेवोङ्काराभिध्यानेन 
एकतरं परमपरं वान्वेति 
्रह्मानुगच्छति नेदिष्ठं द्यालम्बन- 
माङ्कारो ब्राह्मणः ॥ २॥ 


SP EA 


इस प्रकार पुछनेवाले सत्यकाम- 
से पिप्पलादने कहा--हे सत्यकाम ! 
यह पर और अपर ब्रह्म; पर अर्थात्‌ 
सत्य अक्षर ग्रथवा पुरुषसंज्ञक ब्रह्म 
तथा जो प्रथम विकाररूप प्राण- 
नामक ग्रपर ब्रह्म हे वह ग्रोङ्कार ही 
है; श्रर्थात्‌ श्रोक्ला ररूप प्रतीकवाला 
होनेसे ग्रोङ्कारस्वरूप ही है। परब्रह्म 
शब्दादिसे उपलक्षित होनेके श्रयोग्य 
ग्रौर सब प्रकारके विशेष धर्मॉसे 
रहित है; ग्रतः इन्द्रिय-गोचरतासे 
ग्रतीत होनेके कारण केवल मनसे 
उसका श्रवगाहन नहीं किया जा 
सकता; किन्तु विष्णु ग्रादिकी 
प्रतिमास्थानीय ग्रोङ्कारमें जिसमें 
कि भक्तिके द्वारा ब्रह्म-भावकी 
स्थापना की गयी है, ध्यान करने- 
वालोंके प्रति प्रसन्न होता है-यह 
बात शाखप्रमाणसे जानी जाती 
हे। इसी प्रकार अपर ब्रह्म भी 
| श्रोङ्कारमें ध्यान करनेवालोंके 
प्रति प्रसन्न होता है | । ग्रतः पर 
और अपर ब्रह्म ग्रोङ्कार ही है-- 
ऐसा उपचारसे कहा जाता È | 
सुतरां, विद्वान्‌ ग्रात्मप्राप्तिके इस 
ग्रोड्कारचिन्तनरूप साधनसे ही पर 
या श्रपर किसी एक ब्रह्मको प्राप्त 
हो जाता है, क्योंकि ओङ्कार ही 
ब्रह्मका सबसे ग्रधिक समीपवर्ती 
ग्रालम्बन है ॥ २॥ 


“REE 


४४ प्रनोपनिषद्‌ [ प्रचन ५ | 


ISIN SMO iia || 


एकमाभ्राबिशिष्ट ओझ्कारोपासनाका फल 
४ स यद्येकमात्रमभिध्यायीत, स तेनेव संवेदित- 
म स्तूर्णमेव जगत्यामभिसम्पद्यते। तम्तचो मनुष्यलोकः 
मुपनयन्ते।स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण,श्रद्धया सम्पन्नो 


महिमानमनुभवति ॥ २ ॥ 
= वह यदि र) ग्रोद्भारवी)/ध्यान करता है तो उसीसे; 
= ककर तुरंत ही संसारको प्राप्त हो जाता है। उसे ऋचाएँ 
$F मनुष्यलोवमें ले जाती हैं । हहा, तप, ब्रह्मचर्य, और श्रद्धासे सम्पन्न 


= होकर महिमाका अनुभव करता है ॥ ३॥ 


स॒ gA सकल- sh 
मती „~ _ ~ | मात्राओंका ज्ञाता नहीं होता, तो 
मात्राविभागज्ञा न भति तथाप | जी श्रोङ्कारके चिन्तनके प्रभावसे 
ओङ्काराभिष्यानप्रभावाद्विशिट्टा- | वह विशिष्ट गतिको ही प्राप्त होता 
भेव गतिं गच्छति; एतदेक- है । ग्रर्थात्‌ MARA शरणामें प्राप्त 
हश्ना पुरुष इसके एकांश ज्ञानरूप 
देशज्ञानबैशुण्यतयोङ्कारशरणः | दोसे कर्म और ज्ञान दोनोंसे भ्रष्ट 
कमज्ञानोभयश्र्टो न दुगति | होकर दुगेतिको प्राप्त नहीं होता । 
गच्छति | कि तहिं ? TAN तो फिर क्या होता है? बह इस 
ह 4 प्रकार यदि भ्रोक्कारकी केवल एक 
ओक्कारमेवेकमात्राविभागज्ञ एव | मात्राका ज्ञाता टोमे 
केवलोडमिध्यायीतेकमात्र सदा | मात्राविशिष्ट श्रोड्भारका ही श्रभि 
IAE व्र ka यानी सर्वे चिन्तन करता 
ध्यायीत स तेनैवैकमाजाविशि- ३ ay व 
शेद्धारामिध्यानेनेव संवेदितः | ग्रो्ठारके ध्यानसें हो संवेदित 


सम्योधितस्तणं क्षिप्रमेव जगत्यां | त्‌ वोध प्राप्न कर तत्काल | 
जगती यानी पृथि 


lanaji Deshin pART anmu Digi zed उभर Ca वीलोकमे प्र 


यद्यपि वह श्रो्कारकी समस्त 


किम्‌ ? मनुष्यलोकम्‌ । अने- [ पृथिवीलोकमें ] किसे प्राप्त 
कानि हि जन्मानि जगत्यां | होता हे ? मनुष्यलोको; क्योंकि 
सम्भवन्ति | तत्र तं साधक | संसारम तो अनेक प्रकारके जन्म 
जगत्यां मनुष्यलोकमेत्रचं उप- हो सकते हैं । उनमेंसे संसारमें 
A ~ क्‌ गे ऋण र्‌ मनुष्यलोकः p= 
नयन्त उपानगपयान्त ऋच Yu SISI SE SEE 
ERTS 3 को ही ले जाती हैं, क्योंकि ओ ङ्का र- 
WAEN ह्याक्ञारथ TAHR- | को ध्यान की हुई पहली एकमात्रा 
मात्राभिष्याता । तेन स तत्र (ग्र) ऋग्वेदरूपा हे । इससे उस 
मनुष्यजन्मनि द्विजाग्रयःसंस्तपसा | मनुष्यजन्ममें वह द्विजश्रेष्ठ होकर 
ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च संपन्नो | पप, TETI ओर श्रद्धासे सम्पन्न 
महिमानं बिभूतिमनुभवति नदी महिमा यानी विधुतिका अनुभव 
गीत WA ~ | करता eaea होकर 
daN aAA भवाति वजया चारी नहा ली 
न क? स्वेच्छाचारी नहीं होता। ऐसा 
l “यु TURR न दुगा | योगभ्रष्ट कभी दुर्गतिको प्राप्त नहीं 
गच्छात ॥ २ ॥ होता ॥ ३॥ 


RR 
— Oe 


द्विमात्राविशिष्ट ओक्कारोपाततनाका फल 


€ दि्‌ ` Cs 
` अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पत्यते,सोऽन्तरिक्षं 


यजुभिरुन्नीयते सोमलोकस,# सोमलोके विभूतिमनु- 
HI) 
भूय पुनरावर्तते ॥ ४ ॥ क्ल. 
“और यदि वह aa [र ङ्का Sa मनझ्ने म॑ माहि 
SHE होता WA aaa kaaa सोमः 
लोकमें ले जाती हैं;#-ल्नन्तरू सोमलोकमें विभूर्तिका अनुभव कर वह AA 
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Aa 


प्रैद्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ५ 


तास roc rome: Hmm: tame Hot Jama zama 


अथ पुनयंदि द्विमात्राविभा- 
गज्ञो द्विमात्रेण विशिष्टमोङ्कारम्‌ 
अभिध्यायीत स्वमात्मके मनसि 
मननीये यजुमये सोमदैवत्ये सं- 
पद्यत एकाग्रतयात्मभावं गच्छति 
स एवं सम्पन्नो मृतोऽन्तरिक्षम्‌ 
अन्तरिक्षाधारं द्वितीयमात्रारूपं 
द्वितीयमात्रारूपैरेव यजुर्भिरुन्नी यते 
सोमलोक सोम्यं जम्म प्रापयन्ति 
तं यजूंषीत्यरथः स तत्र बिभूति- 
मनुभूय सोमलोके मनुष्यलोक 


प्रति पुनरावतते ॥ ४ ॥ 


और यदि वह दो मात्राग्रों 
(a उ) के विभागका ज्ञाता होकर 
ह्रिमात्राविशिष्ट ग्रोड्धारका चिन्तन 
करता है तो वह सोम ही जिसका 
देवता है उस स्वप्नात्मक यजुवंद- 
स्वरूप मननीय मनको प्राप्त होता 
है अर्थात्‌ एकाग्रताद्वारा उसके 
ग्रात्मभावको प्राप्त हो जाता है 
[ यानी उसे हो ग्रपना-प्राप मानने 
लगता हे ] ।. इस ग्रवस्थामें 
मृत्युको प्राप्त होनेपर वह्‌ 
श्रन्तरिक्षाधार द्वितीयमात्रास्वरूप 
सोमलोकमें द्वितीयमात्रारूप यजुः 
श्रुतियोंद्रारा सोमलोकको ले जाया 
जाता हे । aag यजुःथुतियाँ 
उसे सोमलोकसम्बन्धी जन्म प्राप्त 
कराती हूँ । उस सोमलोकमें 
विभूतिका श्रनुभव कर वह फिर 
मनुष्यलोकमें लौट भ्राता है ॥ ४॥ 


तिमात्राबिशिष्ट त लन फल 
“ यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोसित्येतेनेवाश्षरेण परं पुरुष- 
मभिध्यायीतुस तेजसि सूये संपन्न: । यथा पादोदर- 
चा विनिसुच्यत,एवं ह वे स पाप्मना विनिर्सुक्तःस 


`A 


सामभिरुज्ञीयते त्रहालोकीस 
पुरिशयं पुरुषसीक्षते।तदेतो 
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| एतस्माउजीवघ A 
जीवघनात्परात्परं 
श्लोको भ्वतः-॥ ५ ।। 


masi शाङ्करभाष्याथै O) ८७ 


ge नय TT: DET ए #7 ) WO / CE क 
/ इस ग्रक्षरद्वारा इस परम? ~ल 
पुरुषकी उपासना करता हैं वह तेजोमय सु [लोकको प्राप्त होता हूं। 


पुंभस प्रकाय केंचुलीसिनिकल- तः हे उसी प्रकार वह पापों 


मुक्त हो ॥ है। वह सामश्नुतियों रु बहाल लोबैमें ले जाया जाता uza 
बैंस इस परत पुरुषका साक्षात्कार तौ शी 


करता है। ¥ ये दो श्लोक हैं+। ५ ॥ 


परन्तु जो पुरुष इन तीन 

Aa x मात्राश्रोंवाले-तीन मात्राविषयक 
त्रिमात्राविपयबिज्ञानविशिष्टेन | विज्ञानसे युक्त ॐ इस अक्षरात्मक 
प्रतीकरूपसे पर ag सुय- 
मण्डलान्तर्गत पुरुषका चिन्तन 
न्तर्गत पुरुष प्रतीकेनामिष्या- | करता हैं वह उस निन्तनके द्वारा 
| ही ध्यात करता हुश्रा देताय 

यीत तेनामिष्यानेन, प्रतीकत्वेन | मात्रा ङ्प होकर तेजोमय सूर्यलोकं 


ह्यालम्बनत्वं प्रकृतम्‌ MERTA | स्थित हो जाता है। वह T 

पश्चात्‌ भा चन्द्रलोकादिके समान 
परं चापरं च बह्म त्यभेद शुतेरो- सूर्यलोकसे लोटकर नहीं श्राता 
बल्कि già लीन हुआ ही स्थित 
ली „| रहता हे। “परं चापरंच ब्रह्म 
aa बाध्येतान्यथा AAN | इस अभेदश्रुतिद्वारा ग्रोङ्गारका 
प्रतीकरूपसे ग्रालम्बनत्व बतलाया 
2 g गया हे [ बहाप्राप्तिमं उसका 
पपद्यते तथापि प्र कृतानुरोधात्मि- | ताधनत्व नहीं बतलाया गया |। 


मात्रं परं पुरुषमिति द्वितीयंब | gaar बहुत-सी श्रुतियोमे जा 
mgng ऐसी द्वितीया विभक्ति 


Na तयि KIE” Waua, Gyaan k 


यः पुनरेतमोङ्कार त्रिमात्रेण 


ओमित्येतेनेवाक्षरेण पर पर्या- 


ङ्कारमिति च हितीयानेकशः 


तृतीयाभिभ्यानत्वेन करणत्वएु- 


८८ 


( महा० उ० ३७ | १७) इति 
न्यायेन । स वृतीयमात्रारुपस्ते- 
जसि स्ये संपन्नो भवति ध्याय- 
मानो मृतोऽपि सूर्यात्सोमलोका- 
Ra पुनराबतेते किन्तु स्ये 
संपन्नमात्र एव | 

यथा पादोद्रः सपस्त्वचा 
विनिशुंच्यते जीणत्वस्विनिमु्तः 
स पुननवो भवति । एवं ह वा 
एप यथा दृष्टान्त: स॒ पाप्मना 
सपेत्वक्स्थानीमेनाशुद्धिरुपेण 
विनियुक्तः सामभिस्तृतीयमात्रा- 
रूपेरूध्वधुन्नी यते बह्नलोक॑ हिरण्य- 

ty ` २०५७ 

गभस ब्रह्मणो लोकं सत्या- 
ख्यम्‌ । स Ruri: सर्वेपां 
संसारिणां जीवानामात्मभूतः | 
स ह्यन्तरात्मा लिङ्गरूपेण सर्व- 
भूतानाम्‌ , तस्मिन्हि लिङ्गात्मनि 
संहृताः सर्वे जीवाः । तस्मात्स 
जीवनः । स विद्वास्त्रिमात्रोङ्का- 
राभिज्ञ एतस्माञ्जीबघना द्विरण्प- 
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प्रच्नोपनिषद्‌ 


[ प्रच्न ५ 
यद्यपि “ग्रोमित्येतेन' इस पदमें 
तृतीया विभक्ति होनेके कारण 
इसका करणत्व ( साधनत्व ) 
मानना भी ठीक हे तथापि “त्यजे- 
देकं कुलस्यार्थ” ( कुलके हितके 
लिये एक व्यक्तिका त्याग कर देना 
चाहिये ) इस न्यायसे प्रकरणाके 
अनुसार इसे त्रिमात्रं पर पुरुषम्‌? 
इस प्रकार द्वितीया विभक्तिमे ही 
परिणत कर लेना चाहिये । 

जिस प्रकार पादोदर--सर्प 
केंबुलीसे छूट जाता है, और वह्‌ 
जीण त्वचासे छूटकर पुनः नवोन 
हो जाता है, उसी प्रकार जैसा कि 
यह्‌ दृष्टान्त हे, वह साधक सर्पको 
केचुलीरूप भ्रशुद्धिमय पापसे मुक्त 
हो बृतीय मात्रारूप सामश्रुतियोंद्वारा 
उपरको श्रोर ब्रह्मलोकको यानी 
हिरण्यग्भ-्रह्माके सत्यनामक 
लोकको ले जाया जाता है। बह्‌ 
हिरण्यगर्भ सम्पूणं संसारी जीवोंका 
शत्मस्वरूप है। वही लिङ्गदेहरूपसे 
समस्त जीवोंका श्रन्तरात्मा है । 
उस लिङ्गात्मा हिरष्यगर्भमे ही 
समस्त जीव संहत हें । ग्रतः वह 
जोवघन हे । वह त्रिमात्र ओङ्कार- 
का ज्ञाता एवं ध्यान करनेवाला 


विहान. Aland eSa Gyaa 


प्रशन ५ | agoni ८९ 


hres (rt oe {mn oo ene} < rim क किला Hm चालमा 


गर्भातपरात्परं परमात्माख्यं | हिरण्यगभंसे भी श्रेष्ठ तथा पुरिशयः 
पुरुपमीक्षते पुरिशयं सबशरीरा- | सम्पूर्ण शरीरोंमें अ्नुप्रविष्ट परमा- 
नुप्रविष्टं पश्यति ध्यायमानः | त्मासंज्ञक पुरुषको देखता है। इस 
तदेतस्मिन्यथोक्तार्थप्रकाशको उपयुक्त श्रथंको ही प्रकाशित करने- 
मन्त्रौ भवतः ॥ ५ ॥ वाले ये दो श्लोक यानी मन्त्र हैं ॥५॥ 
RPT - 
न ओङ्कारकी तीन मात्राओंकी विशेषता 
तिस्रो मात्रा une, अथुक्ता, 


अन्योन्यसक्ता, अनविष्रयुक्ताः । 2 
क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु 
छ da Ta 
A- संस्यकणयुक्तासु न कस्पते E ॥ 


HEE ai मात्राएँ (र ले 
«के-र्न-ब्मन-क्रिससें-+-अकुक्त-हीती-हैं--औरू / परस्पर सम्बद्ध; तथा अपाम 
>प्वविभयुक्‍्ता-(- जिवव्य-विफ्सीत-प्रमोम-त-किया गया हो== ऐसी न) हैं । 
इस-प्रकम्स् बाह्य श्राभ्यन्तर €सुछुप्ति),ओर मध्यम-(-स्वप्न- 
AE स्मानीय-)- Mass सम्यक्‌ प्रयोग कयाः जाने ज्ञाता पुरुष 
विचलित नहीं होता ॥ ६॥ | 
तिस्रस्त्रिसंख्याका अकारो- 
कारमकाराख्या ओङ्कारस्य मात्रा | मकार--ये तीन मात्राएँ मृत्युमती 
मृत्युमत्यो मृत्युर्यासाँ बिद्यते ता | हें । जिनकी मृत्यु विद्यमान है-- 
मृत्युमत्यो मृत्युगोचरादनति- | जो मृत्युको पहुँचसे परे नहीं हैं 
रन्ता मृत्युगोचरा एवेत्यथः । | भ्रर्थात मृत्युकी विषयभूता ही हे 


| Nanaji ushi, ua hau Si हैं. आत्मा; Gyaan kK 


AJAR, उकार गौर 


९० प्रदनोपनिषद्‌ [ मदन ५ 


mms ram. ami yam aes orm का Mai za kai 
ति च mm mm mm mt mm mmm > 


प्रयुक्ताः, कि चान्योन्यसक्ता इत- | की ध्यान क्रियाशरोंमे प्रयुक्त होती हैं; 


रेतरसंवद्वाः, अनविप्रयुक्ता विशे- 


पेणेकेकविपय एव प्रयुक्ता fA- 


युक्ता न तथा ब्िप्रयुक्ता 
अपिप्रयुक्ता नाविप्रयुक्ता 
अनपिप्रयुक्ता; । 


किं तहिं, बिशेषेणेकस्मि- 
न्ध्यानकाले तिसु क्रियासु बाह्या- 
भ्यन्तरमध्यमासु जाग्रत्स्वप्न 

; सुपुप्तप्थानपुरुपाभिध्यानलक्षणास 


j 


योगक्रियासु 


सम्यक्प्रयुक्तासु | _ 


ओर श्रन्योन्यसक्त यानी एक-दूसरीसे 
सम्बद्ध हैं [ तथा ] वे भ्रनविप्र- 
युक्ता’ हें-जो विशेषरूपसे एक 
विषयमें ही प्रयुक्त हों वे 'विप्रयुक्ता' 
कहलाती हैं,तथा जो विप्रयुक्ता न हों 
उन्हें ग्रविप्रयुक्ता' कहते हें और जो 
्रविप्रयुक्ता नहीं हैं वे ही 'श्रनबिप्र- 
युक्ता” कहलाती हैं । i 

तो इससे क्या सिद्ध हुआ ? इस 
प्रकार विशेषरूपसे एक ही वाह्य, 
ग्राभ्यन्तर ग्रौर मध्यम तीन क्रियाओं- 
में यानी ध्यानकालमें ज ग्रतु, स्वप्न 
ग्रौर सुषुप्तिके अभिमानी [ विश्व, 
तेजस श्रौर प्राज्ञ ग्रथवा समष्ट्ररूपसे' 
विराट्‌, हिरण्यगर्भ ग्रौर ईश्वर-इन ` 


तीनों ] पुरुषोंके -अभिध्यानरूप 


सम्यरधयानकाले प्रयोजितातु न योगक्रियाश्रोंके सम्यक्‌ प्रयोग किये 


कम्पते न चलति यो योगी 


यथोक्तविभागज्ञ ओह्कारस्ये- 


जानेपर-सम्यक्‌ ध्यानकालमें प्रयो- 
जित होनेपर ज्ञानी-योगी DEIGI 
AER मात्राश्रोंके पूर्वोक्तविभा - 
गको जाननेवाला साधक विचलित 


यथः, न तस्यैवविद्धलनपुप- | हीं होता । इस प्रकार जाननेवाले 


पद्यते । यस्माज्जाग्रत्वपनसुपुम- 


पुरुषाः सह स्थानेर्मात्रात्रयरूपेण 
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उस योगीका विचलित होना सिद्ध 
नहीं होता । क्योंकि जाग्रतु, स्वप्न 


. और सुपुप्तिके ्रभिमानी पुरुष अपने 


EATE mameet Gyaal 


AA AA र टा टा आ, ह, ह अन्य आळ 


ओङ्कारात्मरूपेण दृश: | स gail स्वरूपसे देखे जा चुके हें । इस 
प्रकार सर्वात्मभूत ग्रौर ओङ्कार- 


विद्वान्सर्वात्मभूत ओङ्कारमयः स्वरूपताको प्राप्त हुआ वह विद्वान्‌ 
“ कहाँसे और किसके प्रति विचलित 


कुतो वा चलेत्कस्मिखा ॥ ६ ॥ | होगा ? ॥ ६॥ 
वि) an 
ऋगादि वेद ओर श्रोज्लारसे ग्राप्त होनेवाले लोक 
र्वाथसंग्रहाथो द्वितीयो | दुसरा मन्त्र उपयु क्त 
मन्त्रः— ्रर्थका संग्रह करनेके लिये है-- 
UTTAN ç रन्त cs 
यजुभिरन क्षे, 
रभि) n यजि न्तरि 
ada वेदयन्ते । 
तमोङ्करेणेवायतनेनान्वेति विद्वान्‌ उ 
न PRAKA 
मन्‌ त S GA परं चेल ७॥ 
fk d पडका ge गौर 
मॅ ` kaaa इस [लोकको, ह वी Ya 
HHE सामवेददा रा iéa होता हैं] | ते हं। हे 
झै कभ उस ग्रोक्ञाररूप आलम्बर्चके हारा ही विद्वान्‌ जिस लोकको प्राप्त ६ 
होता है कै शान्त, अजर, अमर, श्रभय एवं सबसे पर( श्रेष्ठ ) है ॥ ७॥ 
ऋग्वेदद्वारा इस मनुष्योपलक्षित 
लोकको, यजुरवेदद्वा रा सोमाधिष्ठित 


ऋग्भिरेतं लोकं मलुष्योप- 
रक्षितम्‌ | agiata ग्रन्तरिक्षको ग्रौर सामवेदद्वारा 
सोमाधिष्ठितम्‌ । सामभियत्तद्‌ कको जित के 
ब्रह्मलोकमिति तृतीयं कवयो | उस कतीय ग्रह्मलोककी, है हे 
मेधाविनो विद्यावन्त एव कवि, मेधावी MYA क 
र पो > जानते हैं-अविद्धात्‌ नही; 
Nanaji ०गविद्ांसों ननद i तै 2 
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९२ 


प्रइनोपनिषद्‌ 


[ प्रश्‍न ५ 


SS >“. Wa a an a hme yam 


तं त्रिविधं लोकमोझारेण 


साधनेनापरत्रह्मलक्षणमन्वेत्यनु- 


गच्छति विद्वान्‌ | 

ेनैवोङ्कारेण यत्तत्पर बरह्मा- 
क्षर सत्यं पुरुपाख्यं शान्तं विमुक्त 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादि विशेषसव - 
प्रपश्चविवर्नितमत एत्र अजर 
जरात्राजितममृतं मृत्युवजितमत 
एव यस्माज्जराविक्रियारहित- 
मतोऽभयम्‌, यस्मादेव अभयं 
तस्मात्परं निरतिशयम्‌, तदप्यो- 
ङ्कारेणायतनेन गमनसाधनेनानये- 
तीत्यर्थः । इतिश्चन्दो वाक्यपरि- 
समाप्त्यथ; ॥ ७ ॥ 


| विकारसे 


इस क्रमस ग्रोङ्कारूप साधनके 
द्वारा ही विद्वान्‌ श्रपरब्रह्मस्वरूप 
इस त्रिविध लोकको प्राप्त हो जाता 
हे श्र्थात्‌ इन तीनोंका अनुगमन - 
करता हे। 
उस ग्रोड्कारसे ही वह उस 
अक्षर सत्य और पुरुष संज्ञक TARI- 
को प्राप्त होता है जो शान्त-विमुक्त 
अर्थात्‌ IMA, स्वप्न और सुषुप्ति 
श्रादि विशेषभावमय सब 'प्रकारके 
प्रपञ्चसे रहित है, इसलिये जो 
श्रजर-जराश्ुन्य श्रतः ग्रमृत-- 
मृत्यु रहित हे । क्योंकि वह जरारूप 
रहित है इसलिये 
अभय हैं । और ग्रभय होनेके 
कारण हो पर--निरतिशय है। 
तात्पर्य यह कि उसे भी वह MER- 
रूप आलम्बन यानी गमन: 
साधनक द्वारा ही प्राप्त होता है। 
मन्त्रके अन्तमे 'इति' शब्द वावयकी 
परिसमाप्तिक लिये है ॥ ७॥ 


का क 


इति श्रीमसरमइसपरिाजकाचार्यथीमद्गो बिन्दभगवसूज्यपादशिप्य- 
श्रीमच्छुङ्करमगवतः कृतौ प्रश्नोपनिषद्भाष्ये 
पञ्चमः प्रश्‍न: ॥ ५ ॥ 
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षष्ठः प्रश्नः 
os 
सुकेशाका प्रश्‍न-सोलह कलाओवाला पुरुष कीन है? y) 
अथ हैन॑ सुकेशा भारद्वाजः Wa भगवन्हिर- 
ण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मासुपेत्येतं प्रश्‍नमएच्छत*- 
“बोडशकलं भारद्वाज! पुरुषं वेत्थ aE कुमारमत्रुवं- 


“नाहमिम॑ वेद। यद्यहमिममवेदिषं, कर्थं ते नावच्यमिति? 
समूलो वा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति। 
` लुभ TERNE तृष्णीं 
mamaa maa तूष्णी रामाय प्रवत्राज । 
तं त्वा प्रच्छामि/कासो पुरुष्षरति! ॥१॥ 
+ तदनन्तर उस rrai] भरद्वाजे पुत्र सुकेशनि पूछा-- 
"भगवन्‌ ! कोसलदेशके राजकुमार हिरण्यनाभने मेरे पास आकर यह ॐ * 
प्रन पूछा था-- भारद्वाज ! क्या तू सोलह कलाश्रोंवाले पुरुषको जानता 
अल्क wa मैंने उस कुम से कहा--भिं इसे नहीं जानता| यदि मैं इसे 
जानता होता,तो तुझे क्यों न वतलाता ? जोमुश्घ-मिथ्या भाषण करता 
हे वह सब-अमेस्से मूलसहित सूख जाता हे। ग्रतः मैं मिथ्या भाषण नहीं 
कर सकता (ल्क वह चुपचाप रथपर चढ़कर चला गया । सो अब फी 
| में ग्रापेसे aga हैफक वह पुरुष कहाँ हे? १॥ 
अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः | तदनन्तर उन पिप्पलादाचार्यसे 
K ` | भरद्वाजके पुत्र सुकेशाने पूछा। 
प्रच्छ । समसतं जगत्कायकारण- | पहले यह कहा जा चुका हे कि 
पर- | सुषुप्तिकालमें विज्ञानात्माके सहित 
| सम्पूर्ण कार्यका रणरूप जगत्‌ अक्षर 


. Nanaji ००५११५५५३ पिन अविभ शतम धुन्व k 


न 


लक्षणं सह विज्ञानात्मना 


हो जाता है । इसी नियमके 
अनुसार यह भी सिद्ध होता है कि 
प्रलयकालमें भी यह जगत्‌ उस 
अक्षरमें ही स्थित होता है और 
फिर उसीसे उत्पन्न हो जाता है, 
क्योंकि जो कारण नहीं है उसमें 
कार्यका लीन होना सम्भव नहीं है । 


ऽपि तस्मिन्नेवाक्षरे 
जगत्तत एवोत्पद्यत इति सिद्ध 
भवति । न ह्यकारणे कार्यस्य 
सम्प्रतिष्ठानमुपपथते | 


इसके सिवा [प्रश्‍न० ३। ३ में] 
यह कहा भी हे कि यह प्राण 
आत्मासे उत्पन्न होता हे' तथा 
सम्पुणा उपनिषदो का यह निश्चित 
ग्रभिप्राय हे कि "जो जगत्‌का 
ग्रादि कारण हे उसके ज्ञानसे ही 
ग्रात्यन्तक कल्याण हो सकता 

।' अभी [प्रश्‍न० ४। १० में] यह 
कहा जा चुका हे कि 'बह सर्वज्ञ 
आर सर्वात्मक हो जाता है।' 
शतः श्रव यह बतलाना चाहिये 
कि “उस पुरुपसंज्ञक सत्य और 
अक्षरको कहाँ जानना चाहिये ?” 
इसीक लिये यह [ छठा ] प्रश्न 
आरम्भ किया जाता है। ग्राख्या- 
यिकाका उल्लेख इसलिये किया 
गया है कि जिससे विज्ञानकी 
Tei gmi यत्न- | SETT प्रदर्शित होनेसे गुमुक्षुलोग 
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यत्न कर | 


उक्त च “आत्मन एप 
प्राणे जायते? इति । जगतश्च 
यन्मूलं तत्परिज्ञानत्परं श्रेय 
इति सर्वोपनिषदां निश्चितोऽथः | 
अनन्तरं चोक्तं 'स aig 
सर्वो भवति’ इति वक्तव्यं च 
क तहि तदक्षरं सत्यं पुरुपाख्यं 
विज्ञेय मिति त दुर्थोऽयं प्रश्न 
आरभ्यते । बृत्तान्वाख्यानं च 


बिज्ञान्य दुलभत्वरूयापनेन 


प्रश्‍न ६ | 


Jem ts ya mr aD am पकने शला 


हे भगवन्‌ हिरण्यनामो नामतः 
फ्रोसलायां भवः कोसल्यो 
राजपुत्रो जातितः क्षत्रियो माम्‌ 
उपेत्योपगम्यैतष्रुच्यमानं TA- 
arag! पोडशकलं पोडश- 
संख्याकाः कला अवयवा इब 
आत्मन्यविद्याध्यारोपितरूपा 
यस्मिन्‌ पुरुपे सोऽयं पोडशकलस्तं 
eare हे भारद्वाज Ya 
वेत्थ विजानासि । तमहं राजपुत्र 
कुमारं rangga 
नाहमिमं वेद यं त्वं एच्छसीति। 
एवघुक्तवत्यपि मस्यज्ञान- 
मसंभावयन्तं तमज्ञाने कारण- 
मवादिपम्‌ । सदि कथञ्चिदहमिमं 
त्वया एष्ट पुरुपमवेदिपं विदित- 
वानस्मि कथमत्यन्तशिष्यशुण- 
वतेऽर्थिने ते तुभ्यं mazi नोक्त- 
wafa न॑ ब्यामित्यथः । 
भूयोऽप्यत्रत्ययमिवालक्ष्य 
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शाङ्करभाष्याथं 
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९५ 


La सुकेशाका प्रस्न आरम्भ 
होता है-] हे भगवन्‌ ! कौसल- 
पुरीमें उत्पन्न हुए हिरण्यनाभनामक 
एक राजपुत्रने, जो जातिका क्षत्रिय 
था, मेरे समीप आकर यह आगे 
कहा जानेवाला प्रश्‍ल किया-- है 
भारद्वाज ! क्या तू षोडशकल 
पुरुषको--जिस ` पुरुषमें, शरीरमें 
ग्रवयवोंके समान, श्रविद्यावश 
सोलह कलाएँ आरोपित की गयी 
हो' उसे षोडशकल पुरुष कहते हें 
ऐसे उस सोलह कलाग्रोंवाले 
पुरुषको क्या तू जानता है ?' इस 
प्रकार पूछते हुए उस राजकुमारसे 
मैंने कहा (तुम जिसके विषयमें 
पूछते हो में उसे नहीं जानता ।' 


ऐसा कहनेपर भी सुभमें HATT- 
की सम्भावना न करनेवाले उस 
राजकुमारको मैंने अपने अज्ञानका 
कारणा बतलाया --यदि कहीं तेरे 
पूछे हुए इस पुरुषको में जानता 
तो तुझ श्रत्यन्त शिष्यणुणसम्पन्न 
प्रार्थीसे क्यों त कहता ?' ग्रर्थात्‌ 
तुझे; क्यों न बतलाता ?” फिर भी 
उसे ग्रविश्वस्त-सा देख उसको 
विश्वास दिलानेके लिये मैंने कहा-- 


“जो पप स आत्माको अन्यथा 
TE पुने मात eGangotri Gyaan h 


हुआ ग्रनृत- यथाथ 


९६ प्रश्नोपनिषद्‌ [प्रश्न ६ 


सन्तमात्मानमन्यथा कुव न्ननृत- | भाषण करता है वह समूल अर्थात्‌ 
मयथाभूताथ मभिवदति यः स॒ | मूलके सहित सूख जाता हे अर्थात्‌ 
परिशुष्यति शोषमुपैतीहलोकपर- | सि लोक और परलोक दोनोंसे 

` è p ERA क | ही विलग होकर नष्ट हो जाता है। 
लोकाभ्यां विच्छि्यते विनश्यति। 


र में इस बातको जानता हुँ, 
यत एवं जाने तस्मान्नाहाम्यह- | इसलिये श्रज्ञानी qa} समान 
मनृतं वक्तु मूढवत्‌ । मिथ्या भापणा नहीं कर सकतो ।' 

स राजपुत्र एवं प्रत्यायितः | इस प्रकार विश्वास दिलाये 
cn 5 जानेपर वह राजकुमार चुपचाप-- 
ष्णा व्रीडितो रथ = S 
T र्थमारुद्य संकुचित हो रथपर चढ़कर जहाँसे 
AANA प्रगतवान्‌ यथागतमेव | | झया था वहीं चला गया । इससे 
अता न्यायत उपसन्नाय योग्याय | यह सिद्ध होता हे कि अपने 
जानता विद्या वक्तव्यैवानृतं च ¦ Sa. Mt 
। जिज्ञासुके प्रति विज्ञ परुषको 
न वक्तव्यं सर्वास्तप्यवस्थास ¦ ४ 
स्म्यवस्थासु । विद्याका उपदेश करना ही चाहिये। 
न इत्येतस्सिद्ध भवति । तं पुरुप | तथा सभी ग्रवस्थाग्रोमें मिथ्या 
खा खाँ एच्छामि मम हृदि | कभी न करना चाहिये। 

[ सुकेशा कहता हे- हे भगवन्‌ ! | 
विज्ञ यत्वेन शल्यमिव | मेरे हृदयमें ज्ञातव्यरूपसे काँटेके 
स्थितं क्वासो वतते विज्ञेयः D खटकते हुए उस पुरुपके 

में में आपसे पूछता हैँ कि वह्‌ 
पुरुप इति ॥ १ ॥ ज्ञातव्य Pte 
र्‌ पुरष कहां रहता हे? ॥ १॥ 
— & :--- 
ड (मादक उपर बह पुरुष शारीरमें स्थित है 
तस्म स होवाच ती सोम्यु। 7 
lanaji ००भस्फग्निंती) ५ वेडिङ कारक &- गोडा Eat oyaa 
un स असव ॥ २॥ 
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शरीरे हृदयपुण्डरीकाकाशमध्ये 
हे सोम्य स पुरुषो न देशान्तरे 
विज्ञेयो यसिन्नेता उच्यमानाः 
षोडश कलाः प्राणाद्याः प्रभवन्ति 
उत्पद्यन्त इति पोडशकलाभिः 
उपाधिभूताभिः सकल इव 
निष्कलः पुरुषो लक्ष्यतेऽविद्ययेति 
तदुपा विकलाध्यारोपापनयेन 

विद्यया स पुरुषः केवलो दर्शयि- 
तब्य इति कलानां TINTA- 
पच्यते E 
JA शुद्ध तत्वे न शक्योञ्ध्या- 
रोपमन्तरेण प्रतिपाद्यप्रतिपाद- 
नादिव्यवहारः कतुमिति कलानां 
प्रभवस्थित्यप्यया आरोप्यन्ते 
बैंपया: |”  चैतन्या- 


Qo Jo (५ 


R, Jammy. 


उससे उस ( पिप्पलादाचार्य ) 
ने कहा--हे सोम्य ! उस पुरुषको 
यहीं--इस शरीरके भीतर हृदय- 
पुण्डरीकाकाशमें ही जानना 
चाहिये--किसी ग्रन्य देश (स्थान) 
में नहीं, जिस ( पुरुष ) में कि 
इन ग्रागे कही जानेवाली प्राण 
श्रादि सोलह कलाग्रोका प्रादुर्भाव 
होता हे mag जिससे ये उत्पन्न 
होती हैं। इन उपाधिभ्ूत सोलह 
कलाश्रोंके कारण वह पुरुष कला- 
हीन होकर भी अविद्यावश कला- 
वान्‌-सा दिखलायी देता हे। उन 
ग्रौपाधिक कलाग्रोंके अध्यारोपकी 
विद्यासे निवृत्ति करके उस पुरुषको 
शुद्ध दिखलाना है इसलिये प्राणादि 
कलाश्रोंको उसीसे उत्पन्न होनेवाली 
कहा है, क्योंकि अत्यन्त निविशेष, 
श्रद्यय और विशुद्ध तत्त्वमें अध्या- 
रोपके बिना प्रतिपाद्य-प्रतिपादन 
प्रादि कोई व्यवहार नहीं किया 
जा सकता । इसलिये उसमें 
कलाझोंके अविद्या विषयक उत्पत्ति, 


BA ओर जलयुक, आरोप किया Gyaan k 


जाता है, क्योंकि ये कलाएं चेतन्यसे 
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ब्यतिरेकेणेव हि कला जायमानाः 
तिष्ठन्त्यः प्रलीयमानाश्च सवदा 
- लक्ष्यन्ते | 
अत एव श्रान्ताः केचिद्‌ 
waka अग्निसंयोगाद्‌ तमिव 
घटाद्याकारेण चैतन्यम्‌ 
faa: एव प्रतिक्षणं जायते 
नश्यतीति तन्निरोधे शून्यमिव सव - 
मित्यपरे । घटादिविषयं चेतन्यं 
चेतयितु नित्यस्यात्मनो ऽनित्यं 
जायते विनश्यतीत्यपरे। चेतन्यं 
भूतधमं इति लौकायतिकाः | 
अनपायोपजनधर्मकचैतन्यमात्मा 
एव amengan: 
प्रत्यवभासते “सत्यं ज्ञानमन- 
त ब्रह्म (do उ० २।१।१) 
“ग्रज्ञानं ब्रह्म” (ऐ० उ०५ | ३) 
“बिज्ञानमानन्दं बरह्म” (Jogo 
३।९।२८) “विज्ञानघन एव” 


(१०३० २।४। १२) इत्यादिः 
lanaji ००५ तिस? SETARA 


| 


aaa Pee meet ame ka. 


अभिन्न रहकर ही सर्वदा उत्पन्न, 


स्थित तथा लीन होती देखी 
जाती हैं । 


इसीसे कुछ भ्रान्त पुरुषोंका 
मत है कि 'श्रग्निके संयोगसे घृतके 
समान चेतन्य ही प्रत्येक क्षणामें . 
घट आदि ग्राकारोंमें उत्पन्न और 
नष्ट हो रहा हैं / इनसे भिन्न 
दूसरों ( शुन्यवादियों ) का मत है 
कि इनका निरोध हो जानेपर 
सव कुछ शून्यमय हो जाता है ।' 
तथा अन्य ( नेयायिक ) कहते हैं 
कि चेतयिता नित्य श्रात्माकी 
घटादिको विषय करनेवाली ग्रनित्य 
चेतनता उत्पन्न और नष्ट होती 
रहती है, तथा लौकायतिकों 
( देहात्मवादियों ) का कथन हेकि 
चेतनता भ्रुतोंका धर्म है y परन्तु 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” “प्रज्ञातं 
ब्रह्म” - “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” 
'विज्ञानघन एव” इत्यादि श्रुतियोंसे 
यह सिद्ध होता है कि उत्पत्ति-ताश 
रूप धमस रहित चेतन ही ग्रात्मा 
है; वही नाम-रूप आ्रादि औपाधिक 
धर्मोस युक्त भास रहा है । अपने 


लरत मि न 


प्रश्न ] श्ाङ्गरभाष्यार्थ ९९, 
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पदार्थेषु चैतन्यस्याव्यभिचाराद्यथा | पदार्थोमें चेतन्यका व्यभिचार 


यथा यो यः पदार्थों विज्ञायते 
तथा तथा ज्ञायमानत्वादेव तस्य 


तस्य चेतन्यस्याव्यभिचारित्वम्‌ 


वस्तुतत्त्वं भवति किञ्चित्‌; न 
aah ज्ञायत इति चानुपप- 
झानस्य नेसू, रूपं च इश्यते 
अन्धभिचारो न॑ चास्ति चक्षुरिति 
भवति यथा । व्यभिचरति 
तु ज्ञेयम्‌; न ज्ञानं व्यभिचरति 
कदाचिदपि ज्ञेयम्‌, ज्ञेयाभावे- 
ऽपि ज्ञेयान्तरे भावाज्ज्ञानस्य | 
न हि ज्ञानेऽसति ज्ञयं नाम भवति 
कस्यचित्‌; TSHA । 

ज्ञानस्यापि सुपुप्तऽभावाज्ज्ञेय- 
वज्ज्ञानभ्वरूपस्य व्यभिचार 


इति चेत्‌ । 


( परिवर्तेन ) न होनेके कारणा जो 
पदार्थ जिस-जिस प्रकार जाना जाता 
है उसके उस-उस प्रकार जाने जानेके ` 
कारणा ही उस-उस पदार्थे चेतन्य- 
का श्रव्यभिचार सिद्ध होता हे । 

कोई वस्तुतत्त्व हे तो सही 
किन्तु जाना नहीं जाता? ऐसा 
कहना तो रूप तो दिखलायी देता 
है परन्तु नेत्र नहीं है” इस कथनके 
समान ग्रयुक्त ही है। ज्ञेयका तो 
ज्ञानमे व्यभिचार होता है, किन्तु 
ज्ञानका ज्ञ यमें कभी व्यभिचार नहीं 
होता, क्योंकि एक ज्ञेयका अभाव 
होनेपर भी ज्ञ यान्तरमें ज्ञानका 
सदुभाव रहता ही है; ज्ञानके 
ग्रभावमें तो ज्ञय किसीके लिये 
रहता ही नहीं, जेसा कि सुषुप्तिमें 
उनका अभाव देखा जाता है। 

मध्यस्थ--सुषुप्तिमें तो ज्ञानका 
भी अभाव है; अतः उस समय 
सेयके समान ज्ञानके स्वरूपका भी 
व्यभिचार होता है । 


> 


% जो पदार्थ जिस प्रकार जाना जाता है उसके gaY प्रकारमेदका 
कारण तो उपाधि है, परन्तु उसमें ज्ञानत्व उस अव्यभिनारी चैतन्यका ही है जो 


सारी उपाधियोंकी ओटमें उनके अधिष्ठानरूपसे सवन अनुस्यूत है । इसीलिये 
यह कहा गया है कि लो पदार्थ जिस प्रकार भासता है उसके उसी प्रकार 


gibe. Rana सिग १०९१ qtr Geen 


यदि उसमें चैतन्यका व्यभिचार होता तो उसका ज्ञान ही नहीं हो सकता था । 


१०० 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ६ 


पपया पणय प पपा e Yo et 


न ज्ञयावभासकस्य IAA- 
aà लोकवज्ज्ञ याभिव्यज्ञक- 
* शानसद्भाव- त्वात्स्वव्यडग्याभाव 


स्वाप, आलोकामावालुपपत्ति- 
TER विज्ञानाभावानुपपत्तः | 
न हयन्घकारे चक्षुषा रूपानुपलव्धो 
चक्नुषोऽभावः शक्यः कल्पयितुं 
वैनाशिकेन । 
वैनाशिको ज्ञयाभावे ज्ञाना- 
भावं कल्पयत्येवेति चेत्‌ । 
येन तदभावं कल्पयेत्तस्या- 


IN 
भातरः केन कल्प्यत इति 
वैनाशिकमत- 


वक्तव्यं वैनाशिकेन, 
समीक्षा 


तदभावस्यापि ज्ञय- 
त्वाज्ज्ञानाभावे तदनुपपत्तेः | 


ज्ञानस्य ज्ञयाव्यतिरिक्तत्वा- 
ज्डोयाभावे ज्ञानाभाव इति चेत्‌ | 
न; अभावस्यापि झेयत्वाभ्यु- 


Wasia ai 
lanaji DHABI MASHA 0 


तिद्धान्ती--ऐसा कहना ठीक 
नहीं । ज्ञोयका ग्रवभासक ज्ञान 
प्रकाशके समान ज्ञेयकी श्रभि- 
व्यक्तिका कारण है; ग्रतः प्रकाइय 
वस्तुश्रोके श्रभावमें जिस प्रकार 
प्रकाशका श्रभाव नहीं माना जाता 
उसी प्रकार सुषुप्तिमें वस्तुग्रोंकी 
प्रतीति न होनेसे विज्ञानका अभाव 
मानना ठीक नहीं। श्रन्धकारमें 
रूपकी उपलब्धि न होनेपर वैनाशिक 
[ क्षणिक विज्ञानवादी ] भी नेत्रके 
भावको कल्पना नहीं कर सकता। 

मध्यस्थ--परन्तु वैनाशिक तो 
ज्ञेयके ग्रभावमें ज्ञानके श्रभावकी 
कल्पना करता ही है। 


सिद्वान्ती-उस वेनाशिकको 
यह वतलाना चाहिये कि जिस 
[ज्ञान] से aat श्रभावकी 
कल्पना की जाती हे उसका ANTA 
किससे कल्पना किया जाता है! 
क्योंकि उस [ ज्ञान ] का अभाव 
भी ज्ञेयरूप होने के कारण बिना 
ज्ञानके सिद्ध नहीं हो सकता । 
मध्यस्थ-ज्ञान ज्ञ य से अभिन्न है, 
इसलिये ज्ञ यके ग्र भावमें ज्ञानका भी 
श्रभाव हो जाता है-ऐसा मानें तो? 
सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 


नोक ०० 


प्रशन ६ | 
गम्यते वैनाशिकैनित्यश्च तदव्य- 
तिरिक्तं चेज्जञानं नित्यं कल्पित 
स्यात्तदभावस्य च ज्ञानात्मक- 
त्वादभावत्वं वाङमात्रमेव न 
0 . 
परमाथतो5भावत्वमनित्सत्व॑ च 


ज्ञानस्य । न च नित्यस्य 
ज्ञानस्यामावनाममात्राध्यारोपे 


किञ्चिन्नर्छिन्नम्‌ । 


अथाभावो जयोऽपि सन्‌ | 


ज्ञानव्यतिरिक्त इति चेत्‌। 
न तर्हि ज्ञेयाभावे जाना- 


भाव! | 


g4 ज्ञानव्यतिरिक्त न तु 


शाइरभाष्याथ 
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१०१ 


गया है। वैनाशिकोंने अभावको 
भी ज्ञेय और नित्य स्वीकार किया 
है। यदि ज्ञान उससे [ ज्ञयसे ] 
अभिन्न है तो वह [ उनके मतमें 
भी ] नित्य मान लिया जाता है। 
तथा उसका अभाव भी ज्ञानस्वरूप 
होनेके कारण उसका अभावत्व 
नाममात्रको ही रहता है, वास्तवमें 
ज्ञानका श्रभावत्व एवं अनित्यत्व 
सिद्ध नहीं होता। तित्यज्ञानका 
केवल 'श्रभाव' नाम रख देनेसे तो 
हमारा कुछ बिगड़ नहीं जाता । 

मध्यस्थ- किन्तु यदि ग्रभाव 
ज्ञेय होनेपर भी ज्ञानसे भिन्न माना 
जाय तो ? 

सिद्धान्ती--तब तो ज्ञेयका 
अभाव होनेपर ज्ञानका अभाव हो 
ही नहीं सकता । 

मध्यस्थ-परन्तु ज्ञ य ही ज्ञानसे 
भिन्न माना जाय, ज्ञान ज्ञ यसे भिन्न 


ज्ञानं ज्ञव्यतिरिक्तमिति चेत्‌ | | न माना जाय तो ? 


न; शब्द मात्र त्वादिशेषालु प- 


सिद्धान्ती--ऐसा मत कहो, 
क्योंकि यह कथन केवल शब्दमात्र 


पत्तेः । ज्ञेयज्ञानयोरेकत्वं चेद- | होनेसे इसमें कोई विशेषता नहीं 


भ्युपगम्यते ज्ञेयं ज्ञानव्यतिरिक्त 
ज्ञानं ज्ञेयव्यतिरिक्तं नेति तु 
| nanii ३६ हरीस्मिव्थीतिरिकि१५ Kai Gyaan ॥ 


हैं यदि तुम ज्ञान और ज्ञेयकी 
अभिन्नता मानते हो तो ज्ञेय 
जञानसे भिन्न है किन्तु ज्ञान ज्ञ यसे 
भिन्न नहीं है” यह कथन इसी प्रकार 


१०२ 
अग्निने वह्िव्यतिरिक्त इति 
यद्ददभ्युपगम्यते । ज्ञयव्यतिरेके 


तु ज्ञानस्य ज्ञयाभावे ज्ञानाभावा- 
बुपपत्ति; सिद्धा। 
ज्ञ्याभावेऽदशनादभावो 
ज्ञानस्येति चेत्‌ ? 
न, सुपुष्त जञप्त्यभ्युपगमात्‌। 
वैनाशिकैरभ्युपगम्यते हि gga- 


ऽपि ज्ञानास्तित्वम्‌ । 
तत्रापि ज्ञेयत्वमम्युपगम्यते 


ज्ञानस्य स्वेनैवेति चेत्‌ । 

न, भेदस्य सिद्धत्वात्‌। सिद्ध 
ह्यभावविज्ञेयविपयस्य ज्ञानस्य 
अभावज्ञ यव्यतिरेकाज्ज्ञ यज्ञानयोः 
अन्यत्वम्र्‌ । न हि तत्सिद्ध za 
मिवोज्जीवयितुं पुनरन्यथा कतु 
शक्यते वेनाशिकशतेरपि । 


mom वन आज कक mee Eos 
lanaji Deshináki BIG छि, बीसा छठा By Siddhanta eGangotri Gyaal 


प्रश्नोपनिषद 
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[ प्रशन ६ 


कि afg afaa भिन्न है, परन्तु 
अग्नि वह्मिसे भिन्न नहीं हे 
ग्रतः यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान 
ज्ञेयसे व्यतिरिक्त होनेके कारण 
ज्ञेयका अभाव होनेपर ज्ञानका 
प्रभाव नहीं माना जा सकता । 

मध्यस्थ-परन्तु ज्ञे यका श्रभाव 
हो जानेपर तो प्रतीत न होनेके कारण 
ज्ञानका भी ग्रभाव हो जाता है ? 

सिद्धान्ती ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि सुषुप्तिमें ज्ञप्तिका 
ग्रस्तित्व माना गया हे-वेना(शकोंने 
सुषुप्तिमें भी विज्ञानका श्रस्तित्व 
स्वीकार किया ही हे । 


भध्यस्थ--परन्तु उस श्रवस्थामें 
भी ज्ञानका ज्ञेयत्व स्वयं अपनेसे 
[ ज्ञानसे ही माना जाता हे ih 

उ सिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है, 
क्योंकि उन [ज्ञान और ज्ञेय ] का 
भेद सिद्ध हो ही चुका है । ग्रभाव- 
ख्प विज्ञ यविषयक ज्ञान ग्रभावरूप' 
ज्ञ यसे भिन्न होनेके कारण ज्ञेय ग्रौर 
जानकी भिन्नता पहले सिद्ध हो ही 
उक RI उस सिद्ध हुई बातको 
शतकको पुनः जीवित करनेके 
समान, सेकड़ों वेनाशिक भी अन्यथा 
नहीं कर सकते | 


शाइरभाष्याथ 
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ज्ञानस्य ज्ञ यस्वमेवेति तदप्य- 
न्येन तदप्यन्येनेति त्वतपक्षेऽति- 
प्रसङ्ग इति चेत्‌ । 

न, तद्विभागोपपत्तः TT । 
यदा हि सवं ज्ञयं कस्यचित्तदा 
तद्व्यतिरिक्तं ज्ञानं ज्ञानमेवेति 


द्वितीयो विभाग एबाभ्युपगम्यते- 


ऽयैनाशिकैने  तृतीयस्तद्विषय 
इत्यनवस्थालुपपत्तिः | 


ज्ञानस्य  स्वेनैवाविज्ञ यत्वे 


सवज्ञत्वहानिरिति चेत्‌ । 


` सोऽपि दोपस्तस्यैवास्तु कि 
तन्निहणेनास्माकस्‌। अनवस्था- 


दोषश्च ज्ञानस्य ज्ञयत्वाम्युप- , 
गमात्‌। अवश्यं च वैनाशिकानां | 
| 


ज्ञानं ज्ञेयम्‌ । स्वात्मना चाविश्ञेय-, 


पूर्व ०--ज्ञानको किसी अन्य 
ज्ञेयकी श्रपेक्षा हे-यदि ऐसा 
मानें तो तेरे पक्षमें 'वह ज्ञान 
किसी ग्रन्यका ज्ञेय हैं और वह 
किसी अन्यका” ऐसा माननेसे 
ग्रनवस्था दोष होगा । 

सिद्धान्ती--ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि सम्पूर्ण वस्तुओंका 
[ज्ञान और, ज्ञ यरूपसे ] विभाग 
किया जा सकता हे । जब कि सब 
वस्तुएँ किसी एकहीकी ज्ञेय हैं तो 
उनसे भिन्न [ उनका प्रकाशक ] 
ज्ञान तो ज्ञान हो रहता है। यह 
वंनाशिकोंसे इतर मतावलम्बियोंने 
दुसरा ही विभाग माना है। इस 
विषयमें कोई तीसरा विभाग नहीं 
माना गया। श्रतः उनके मतमें 
ग्रनवस्था नहीं ग्रा सकती । 


पूर्व:--यदि ज्ञानको अपनेसे 
ही ज्ञोय न माना जायगा तो उसके 
सर्वज्ञत्वकी हानि होगी । 


पिद्धान्ती--यह दोष भी उस 
[ वैनाशिक ) का ही हो सकता है; 
हमें उसे रोकनेकी क्या आवश्य- 
कृता है! अनवस्थादोष भी 
ज्ञानका ज्ञेयत्व माननेसे ही हे। 
घैनाशिकोंके मतमें ज्ञान ज्ञय तो 
ग्रवश्य ही है; श्रतः अपना ही 
ज्ञेय न हो सकनेके कारण उसकी 
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ता मत तीस मिती डड अका कम “न omame amm फिर yam. 


समान एवायं दोष इति। 
चेत्‌ । 
न,  ज्ञानस्येकत्वोपपत्तः | 


शांनावभासस्य सवदेशकालपुरुषाद्य- 
ओपाधिक- 


नामरूपाद्यनेकोपाधिभेदात्‌ 


सबित्रादिजलादिप्र तिबिम्बवद्‌ 
अनेकधावभासत इति नासो 


दोषः । तथा चेहेदमरुच्यते | 
ननु श्रृतेरिहेवान्त:शरोरे 
परिच्छिन्नः कुण्डवदरवत्पुरुप 
इति | 
न; प्राणादिकलाकारण- 
त्वात्‌ । न हि शरीर- 
ARMA: 


अपरिच्चित्लल- मात्रपरिच्छिन्नस्य प्राण- 
निरुपणम्‌ बै A 
श्रद्वादीनां कलानां 


कारणत्वं प्रतिपत्तु शक्नुयात्‌ । 
कलाक्रायेत्वाचच 
न हि पुरुपक्रार्याणां कलानां कायं 


हो सकता । 


lanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaa 


शरीरस्य | ' 


वक न तन 
ॐ क्योंकि शानको किसीका शेय न 


पूर्व०--यह दोष तो तुम्हारे | 


पक्षमें भी ऐसा ही हे । 

सिद्धान्ती-नहीं, ज्ञानका एकत्व 
सिद्ध हो जानेके कारण [ हमारे 
मतमें ऐसा कोई दोष नहीं भ्रा 
सकता; हम तो मानते हैं कि] 
सम्पूर्ण देश, काल और पुरुष ग्रादि 
अवस्थाओंमें जलादिमें प्रतिबिम्बित 
हुए सूर्यं आदिके समान एक ही 
ज्ञान अनेक प्रकारके भासित हो 
रहा है। [ श्रत: हमारे मतमें ] 
यह दोष नहीं हे। इसीसे यहाँ 
यह [ कलाग्रोके प्रादुर्भावकी ] 
बात कही गयी है | 

dena इस श्रुतिके 
ARR तो पुरुष,कडेमें बेरके समान 
इस शरीरमें ही परिच्छिन्न है । 

पिद्धान्ती--ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि पुरुष प्राणादि 
कलाश्रोंका कारण हे, और जो 
शरीरमात्रसे परिच्छिन्न होगा उसे 


~ नहीं 
। रूपस कोई नहीं जान सकता, 
| क्योंकि शरीर तो उन कलाग्रोंका 
ही कायं है। पुरुषकी कार्यरूप 
| कलाश्रोंका कायं होकर शरीर 


माननेसे उसका मूर छे हेज ज उसका व्यवहार ही सिद्ध नहीं 


प्राण एवं श्रद्धादि कलाग्रोंके कारण- ` 


j 


प्रन ९] 


शाङ्करभाष्याथं 
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सच्छरीरं कारणकारणं स्वस्य 
पुरुषं इण्डबद्रमिवाभ्यन्तरी- 


कुर्यात्‌ | 
बीजबृक्षादिवत्स्यादिति चेत्‌। 


यथा बीजकायं बृक्षस्तत्कायं च 


फ़लं स्वकारणकारणं बीज- 
मभ्यन्तरीकरोत्याम्रादि तद्वत्‌ 
पुरुषमभ्यन्तरीङुर्याच्छरीरं स्व- 
कारणकारणमपीति चेत्‌ । 


न; अन्यत्वात्सावयवत्वाच | 
दृष्टान्ते कारणब्रीजाद्‌ FART- 
संबृतान्यन्यान्येव बीजानि 
दार्शन्तिके तु स्वकारणकारण- 
भूतः स एव पुरुषः शरीरेऽभ्य- 
न्तरीकृतः भूयते । बीजब्वृक्षादीनां 
सावयबत्वाच्च स्यादाधाराधेयत्वं 
निरवयवश्च पुरुषः सावयवाश्च 


कलाः शरीरं च। एतेनाकाश- 


NanaRadmu MaE प्रन 


अपने कारणके कारण पुरुषको, 
कुँडेमें बेरके समान, अपने भीतर 
नहीं कर सकता । 

पूर्व ०-यदि बीज और वृक्षा दिके 
समान ऐसा हो सकता हो तो? 
जिस प्रकार बीजका काये वृक्ष हे 
और उसका कार्य ग्राम्रादि फल 
अपने कारणके कारण बीजको 
अपने भीतर कर लेता है उसी 
प्रकार अपने कारणका कारण 
होनेपर भी शरीर पुरुषको अपने 
भीतर कर लेगा-ऐसा माने तो ? 

सिद्धान्ती--[ qiia ] अन्य 
और सावयव होतेके कारण यह 
दृष्टान्त ठीक नहीं हे । दृष्टान्तमें 
कारणरूप बीजसे वृक्षके फलसे ढके 
हुए बीज भिन्न ही हैं, किन्तु aei- 
न्तमें तो अपने कारणका कारणरूप 
बही पुरुष शरीरके भीतर हुआ 
सुना जाता है । इसके सिवा साव- 
यव होनेके कारण भी बीज और 
वृक्षादिमें परस्पर आधार-ग्राधेय- 
भाव हो सकता है । किन्तू इधर पुरुष 
तो निरवयव है तथा कलाएं और 
शरीर सावयव हैं। इससे तो शरीर 
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के भी कारः 
काशकारणस्य पृरुपस्य | सकता, फिर काशक भे 
किम्नताकाशकार पु णस्वरूप पुरुषकी तो बात ही 
{ क्या है। इसलिये यह दृष्टान्त 
तस्मादसमाना दृष्टान्त; | विषम हे । 


किं इशान्तेन वचनात्स्यादिति सथ्यस्थ टष्टान्तसे क्या है? 
श्रुतिके वचनसे तो ऐसा ही होना 


चेत्‌ | चाहिये। 


न; वचनस्याकारकत्वातू । - तिद्धान्ती--ऐसा कहना ठीक 

नहीं, क्योंकि वचन कुछ करनेवाला 

न हिं वचनं वस्तुनोञ्न्यथाक्रणे | नहीं है। किसी वस्तुको कुछ-का- 
कुछ कर देनेके लिये वचन प्रवृत्त 
नहीं हुम्रा करता। तो फिर वह 
क्या करता हे ? वह तो ज्यों-की- 
त्यो वस्तु दिखलानेमे हो प्रवृत्त होता 
पी 3 -त- | l अतः अन्तःशरीरे' इस वचन 
शरार इत्यतद्वचनमण्डस्यान्त- को 'अण्डेके भीतर ग्राकादा? ज्ञ 
व्योमेतिवच द्रष्टव्यम्‌ । कथनके समान ही समभना चाहिये । 


व्याप्रियते । कि तहिं ? यथा- 


भूतार्थावद्योतने । तस्मादन्तः- 


इसके सिवा उपलब्धिका कारण 

/ होनेसे भी [ ऐसा कहा गया हे ]। 
दशनश्रवणमननविज्ञानादिलिङ्गै; | दशन, श्रवण, मनन और विज्ञान 
( जानना ) आदि लिङ्गोंसे परुष 

अन्तःशरीरे परिच्छिन्न इव | शरीरके भीतर परिच्छिन्न-सा 
दिखलायी देता हे, तथा इस (शरीर) 

ह्युपलभ्यते पुरुष उपलभ्यते चात | में ही उसको उपलब्धि भी होती हे। 


ड R इसीलिये यह कहा गया हे कि हे 
उच ऽर शश्र य EN वह ; AON 
च्यतेऽन्तःशरीरे सा से | सोम्य ! वह पुरुष इस शरीरके 


पुरुष इति । न पुनराकाशकारणः | "तर हे' नशो तो, आकाशका भी 
| कारण होकर वह कूँडेमे बेरके 


lanaji हली होसि 5 उ फि 26 हैते! Gyaa 


उपलब्धिनिमित्तत्वाच्च, 


इति मनसापीच्छति वक्तुं मूढो- | बात कहनेकी तो कोई मूढ़ पुरुष 
भी अपने मनसे भी इच्छा नहीं कर 
सकता, फिर प्रमाणता श्रुतिकी 
॥२॥ तो बात ही क्या है ? ॥ २॥ 


ऽपि किमुत प्रमाणभूता श्रतिः 


— SS 
यसिन्नेताः ' पोडश कलाः ऊपर 'जिसमें ये सोलह कलाएं 
उत्पन्न होती हैं! यह बात पुरुषका 


प्रभवन्तीत्युक्तं पुरुपबिशेषणाथं विशेषता बतलानेके लिये कही है। 

र इस प्रकार अन्य अर्थ | यानी पुरुष- 

कलानां प्रभवः स चान्यार्थोडपि | की विशेषता बतलाने ] के लिये 

श्रवण किया हुआ वह कलाग्रोंका 

श्रुतः केन क्रमेण स्यादित्यत | प्रादुर्भाव किस ऋमसे हुम्रा होगा 

यह बतलानेके लिये तथा सृष्टि 

इदमुच्यते--चेतनपूर्विका च | चेतनपूर्विका है-- इस वातको भी 

$ प्रकट करनेके लिए श्रब इस प्रकार 
सृष्टिरित्येबमथ च । कहा जाता है - 

ईक्षणुपूर्वक सृष्टि 


स ईक्षां चकर है कस्मिन्नहमुत्कान्त ,उत्कान्ता 
अंक भविष्यामि,कस्समियवा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्याहलिति ॥ ३ ॥ 


giia उसने विचार किया 'किसेके उत्क्रमणा करने पर में EIRT 
सर कर जाऊंगा,और किसके स्थित रहनेपर में स्थित रहूँगा ? ॥ ३॥ 


स पुरुपः पोडशकलः W उस सोलह कलाओंवाले पुरुष- 
ने, जिसके विषयमें भारद्वाजने 


यो भारद्वाजेन ईक्षांचक्र ईक्षणं | प्रश्‍न किया था, [ प्राणादिकी ] 
उत्पत्ति, [उसके उत्कमरा आदि ] 


WA 0 p 
दशन चक्र कृतवानित्यथः | फल ग्रौर | प्राणसे श्रद्धा आदि ] 
क्रमके विषयमेईक्षणा-दशंन यानी 
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कस्मिन्करतृविशेषे | किया ? सो बतलाते हे-'किस विशेष 
कर्ताके शरीरसे उत्क्रमणा करनेपर में 


[ प्रइन दै 


देहादुत्कान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि भी उत्क्रमण कर जाऊंगा तथा इसी 


अहमेवं कस्मिन्वा शरीरे प्रतिष्टिते 

अहं प्रतिष्टास्यामि प्रतिष्टितः 
° 

स्यामित्यथः | 


नन्वात्माकर्ता प्रधानं कतृ, 

सष्टी अतः पुरुषाथ॑ प्रयोजन- 

SUKI 
WA मुररी कृत्य प्रधान 
Kada महदाद्याकारेण । तत्रेद- 
मनुपपन्नं पुरुपस्य स्वातन्त्रयेण 
ईश्षापूवंक॑ कत्‌ त्ववचनम्‌ ; 
सत््तादिगुणसाम्ये प्रधाने T- 
माणोपपन्ने सृष्टिकतरि aa- 
रेच्छाजुवतिपु वा परमाणुषु 
सत्स्वात्मनोऽप्येकत्वेन कृत्वे 
साधनाभावादात्मन आत्मन्य- 
नर्थकत्वानुपपत्त्च। न हि| 
चेतनावान्बुद्धिपूवकार्यात्मनो5नथं 
कुर्यात्‌ । तस्मात्पुरुपार्थेन प्रयोजनेन 


ana EE अजतत 


प्रकार शरीरमें किसके स्थित रहनेपर 
में भी स्थित रहुँगा' [--यह निश्चय 
करनेके लिये उसने विचार किया]। 
पूर्व ०--[ सांख्यमतानुसार ] 
आत्मा भ्रकर्ता है और प्रधान सब 
कुछ करनेवाला है। ग्रतः पुरुषके 
लिये उसके [ भोग और अपवर्ग रूप ] 
प्रयोजनको सामने रख प्रधान ही 
महदादिरूपसे प्रवृत्त होता है । इस 
प्रकार सत्त्वादि ग्रुणोंकी साम्या- 
वस्थारूप सृष्टिकर्ता प्रधानके प्रमा- 
णत: सिद्ध होते हुए; [ नेयायिकके 
मतानुसार ] ईश्वरको - इच्छाका 
अनुवर्तन करनेवाले परमाणुओंके 
रहते हुए तथा एकमात्र होनेके कारण 
आत्माके कवृंत्वमे कोई साधन न 
होनेसे एवं. श्रपने ही लिये उसका 
्रनथंकारित्व भी सिद्ध न हो सकनेके 
कारण पुरुषका जो स्वतन्त्रतासे 


| Sayin क्त्व बतलाया गया है 


वह श्रयुक्त है; क्योंकि बुद्धिपूवंक 
कर्म करनेवाला कोई भीं चेतनायुक्त 
व्यक्ति अपना अनर्थ नहीं करेगा। 
AT: पुरुषके प्रयोजनसे मानो इक्षा- 


एरिक किस बुश? Gya 


| 
| 
Í 
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mn aaa am Cm mom ya दो: aame a (> St os Pm >t 


मानेऽचेतने प्रधाने चेतनवदुप- 
चारोऽयं 'स ईक्षांचक्रः इत्यादि; । 
यथा राज्ञः सर्वार्थकारिणि भृत्ये 
राजेति तद्वत्‌ । 


न; आत्मनो भोक्तत्ववत्कत 
सांख्यमत- त्वोपपत्तः । यथा सांख्य- 
निरसनम्‌ स्य चिन्मात्रस्यापरिः 


णामिनोऽप्यात्मनो भोक्तत्वं 
तद्व्दवादिनामीक्षादिपूवक 
जगत्कव त्वमुपपन्न श्रति- 
प्रामाण्यात्‌ | 


तत्तान्तरपरिणाम आत्मनो- 
5नित्यत्वाशुद्धत्वानेकत्वनिमित्तो 
न चिन्मात्रस्वरूपविक्रिया । अतः 
पुरुपस्प स्वात्मन्येव भोक्तृत्वे 
चिन्मात्रस्वरूपविक्रिया न दोषाय 
भवतां पुने दवादिनां सृष्टिकत - 
स्वे तत्वान्तरपरिणाम AA- 
स्मनोऽनित्यत्वादिसव दोषप्रसङ्ग 


१५ Nanai PRS Library, BJP, Jammu! Bigikpgo हप्रशिवाताहो।घ्लाबम॥॥9०॥॥ Gyaan k 


प्रचेतन प्रधानमें चेतनकी भांति 


“उसने विचार किया? इत्यादि प्रयोग 
औपचारिक है; जैसे राजाका सारा 
कार्यं करनेवाले सेवकको भी 
'राजा' कहा जाता है, उसीके 
समान इसे समझना चाहिये । 
सिद्धान्ती--ऐसा कहना उचित 

नहीं, क्योंकि आत्माके भोक्तृत्वके 
समान उसका pia भी बन 
सकता हे। जिस प्रकार सांख्यमतमें 
चिन्मात्र ग्रौर ्रपरिणामी ग्रात्मा- 
का भोक्तत्व सम्भव है उसी प्रकार 
श्रति प्रमाणसे वेदवादियोंके मतमें 
उसका ईक्षणपूर्वक जगत्कवृंत्व भी 
बन सकता है। 

पूर्व ०-श्रात्माका तत्त्वान्तरपरि- 
णाम ही उसके ग्रनित्यत्व, AJEA 
श्रौर ग्रनेकत्वका कारण हो सकता है, 
चिन्मात्रस्वरूपका विकार नहीं। ग्रतः 
पुरुषका अपनेमें ही भोक्तृत्व रहनेके 
कारण उसका चिन्मात्रस्वरूपविकार 
किसी प्रकारके दोषका कारणा नहीं 
है। किन्तु आप वेदवादियोंके 
मतानुसार सरष्टिका कर्त्व माननेमें 
तो उसका तच्वान्तरपरिणाम ही 
मानना होगा और इससे आत्माके 
ग्रनित्यत्व आदि सब प्रकारके दोषों- 


प्रश्‍नोपनिषद्‌ 
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११० 

न; र 
मामनः द्यायां बिषयनामरूपो- 
mene पाष्यनुपाधिकुतविशेषा- 
व्यवहारस्य भ्युपगमाद विद्याकृत- 


AARTI नामरूपोपाधिकृतो हि 
बिशेषोऽभ्युपगम्यत आत्मनो 
बन्धमोक्षादिशास्रकृतसंव्यवद्दा- 
राय परमार्थतोऽनुपाथिकृतं च 
तत््वमेकमे वा द्वितीयग्चपादैयं सव- 
तार्किकबुद्ध'यनवगाद्यमभयं शिवम्‌ 
इष्यते न तत्र कतृ त्वं भोक्तृत्वं 
वा क्रियाकारकफलं च स्यादू 

अद्वेतत्वात्सवभावानाम्‌ | 


सांख्यास्त्वतिद्या्यारोपितम्‌ 
एव पुरुपे कतेत्वं क्रियाकारकं 
फलं चेति कर्पयित्वागमत्राह्म- 
त्वातपुनस्ततस्नस्यन्तः परमाथत 
एवं भोक्तृत्वं पुरुपस्येच्छन्ति 
तत्त्वान्तरं च प्रधानं पुरुपात्पर- 
मार्थबस्तुभूतमेव करपयन्तोऽन्य- 
तार्किककृतबुद्धिविषयाः सन्तो 


४474] Resy Library, BJP, Jammu. 


सिद्धान्ती -यह बात नहीं है, 
क्योंकि हम ग्रविद्याविषयक नाम- 
रूपमय उपाधि तथा उसके ग्रभावके 
कारण ही एकमात्र [निरुपाधिक] 
आत्माकी [ श्रौपाधिक ] विशेषता 
मानते हैं। बन्ध-मोक्षादि शाल्नके 
व्यवहारके लिये ही ग्रात्माका 
अविद्याकृत नाम-रूप- उपाधिमुलक 
विशेष माना गया है; परमार्थतः तो 
अनुपाधिकृत एक अद्वितीय तत्त्व ही 
मानना चाहिये, जो सम्पूर्ण 
ताकिकोंकी बुद्धिका अविषय, 
अभय और शिवस्वरूप हे। 
उसमें ककत्व-भोक्वृत्व ग्रथवा 
क्रिया, कारक या फल कुछ भी नहीं 
है, क्योंकि सभी भाव ग्रद्दीतरूप हैं । 


परन्तु सांख्यवादी तो पुरुषमें 
पहले ग्रविद्यारोपित क्रिया, कारक 
क्त्व और फलकी कल्पना कर 
फिर वेदबाह्य होनेके कारण उससे 
घबड्ञाकर पुरुषका वास्तविक 
WA मान बैठे हैं। तथा 
प्रधानको पुरुषसे भिन्न तत्त्वान्तरभूत 
परमार्थवस्तु मान लेने कारण 
अन्य ताकिकोंकी बुद्धिके विषय 


अ सिनत hanta रिया दिम ri Gyaan | 


| 


| 


| 
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ht tt aa नभन vom नगन जगमा ro om नाना नाना 


तथेतरे तार्किका: सांख्यैः | 
इत्येमं परस्परविरुद्वार्थकरपनात 
आमिषार्थिन इव प्राणिनो- 
न्योन्यविरुद्वमानाथंद शित्वात्‌ 
परमार्थतत््वाह रम्‌ एवाप कृष्यन्ते | 
अतस्तन्मतमनाइत्य वेदान्ताथ- 
तच्ममेकत्वदश्नं प्रति आद्र- 
वन्तो मुमुक्षवः स्युरिति तार्किक- 
मतदोषप्रदशनं किञ्चिदुच्यते 
अस्मामिन तु तार्किकवत्तात्पयेण | 

तथैतदत्रोक्तम्‌-- 

“aad निक्षिप्य 
विरोधोङ्कवक्ारणम्‌ । 
तेः संरक्षितसद्बुद्धिः 

सुखं निर्वाति वेदवित्‌ ॥”” 
इति | 

किं च भोक्तत्वकत त्वयो- 
विक्रिययोरविशेषाजुपपत्तिः । का 
नामासौ करतृत्वाजात्यन्तरभूता 
भोक्तत्वविशिष्टा विक्रिया यतो 


i Nanai eshmukh “भतम्‌ Ha 


इसी प्रकार दूसरे ताकिक सांख्य- 
वादियोंसे परास्त हो जाते हैं । इस 
प्रकार परस्पर विरुद्ध ग्रथंकी कल्पना 
कर मांसलोलुप प्राणियोंके समान 
एक दूसरेके विरोधी अर्थको ही देखने 
वाले होनेसे परमार्थतच्वसे दुर ही 
हटा दिये जाते हैं । ग्रतः मुमुक्षुलोग 
उनके मतका अनादर कर वेदान्तके 
तात्पर्यार्थं एकत्वदशंतके प्रति श्रादर- 
युक्त हों--इसलिये ही हम ताकिकों- 
के मतका किञ्चित्‌ दोष प्रदर्शित 
करते हैं, ताकिकोंके समान कुछ 
तत्परतासे नहीं । 

तथा इस विषयमें ऐसा कहा 
गया है-- 

“ida सत्य हे-] इस विरोध- 
की उत्पत्तिके कारणको विवाद 
करनेवालोंके ऊपर ही छोड़कर 
जिसने ग्रपनी सद्बुद्धिको उनसे 
सुरक्षित रखा हे वह वेदवेत्ता सुख- 
पूर्वक शान्तिको प्राप्त हो जाता हे ।” 

इसके सिवा, भोक्तृत्व ग्रौर 
कर्तृत्व इन दोनों विकारोंमें कोई 
अन्तर मानना भी उचित नहीं है। 
कर्दृंत्वसे विजातीय यह भोक्तृत्व- 
विशिष्ट विकार हे क्या ? जिससे 


भि भु” Haa a नी Gyaan k 


११२ प्रश्‍नोपनिषद्‌ 
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प्रधानं तु कर्त्रेव न भोकित्रति । 


ननूक्तं पुरुषश्चिन्मात्र एव स 


सांख्यानां 


च स्वात्मस्थो विक्रि- 
ma यते भुञ्जानो न 
स्वरूपबिवेचनम्‌ तत्त्वान्तरपरिणा- 
मेन । प्रधानं तु तत्त्वान्तरपरिणा- 
मेन विक्रियतेञतो5नेकमशुद्ध- 
मचतनं चेत्यादिधमंवत्तद्विपरीत: 
पुरुषः । 

नासौ विशेपो वाडमात्रत्वात्‌। 
बस्य प्राग्भोगोत्पत्तः केवल- 
परिहारः चिन्मात्रस्य पुरुषस्य 
भोक्तृत्वं नाम विशेषो भोगो- 
त्पत्तिकाले चज्जायते निवृत्त च 
भोगे पनस्तद्विशेषाद पेत शिचिन्मात्र 
एब भवतीति चेन्महदाद्याकारेण 
च परिणम्य प्रधानं ततोऽपेत्य 
पुनः प्रधानं स्वरूपेणावतिष्ठत 
इत्यस्यां कल्पनायां न RRA- 


, Nanaji Amg "आडम व्रेश, अ्रधीन५ 


[ प्रश्‍न ६ 


हे, कर्ता नहीं तथा प्रधान कर्ता 
ही हे, भोक्ता नहीं ? 

पूर्व --यह पहले ही कहा जा 
चुका हे कि पुरुष चिन्मात्र ही हे 
और वह भोग करते समय अपने 
स्वरूपमें स्थित हुआ ही विकारको 
प्राप्त होता हे--उसका विकार 
तत्त्वान्तरपरिणामके द्वारा नहीं 
होता। किन्तु प्रधान तत्त्वान्तर- 
परिणामक द्वारा विकृत होता हे; 
ग्रतः वह [ महत्तत्त्वा दि-भेदसे ] 
श्रनेक, श्रशुद्ध और अचेतन ग्रादि 
धर्मोसे युक्त हे, तथा पुरुष उससे 
विपरीत स्वभाववाला हे। 

सिद्धान्ती०--यह कोई विशेषता 
नहीं हे, क्योंकि यह तो केवल 
शब्दमात्र हे। यदि भोगोत्पत्तिके 
पूर्व केवल चिन्मात्ररूपसे स्थित 
पुरुषमें भोगकी उत्पत्तिके समय ही 
भोक्दृत्वरूप कोई विशेषता उत्पन्न 
होती हे और भोगके निवृत्त होनेपर 
उस विशेषताके दर हो जानेपर वह 
फिर चिन्मात्र ही रह जाता हे तो 
प्रधान भी महत्‌ ग्रादिरूपसे 
परिणत होकर उनसे निवृत्त होनेपर 
फिर प्रघानरूपसे ही स्थित हो 
जाता ह। श्रत: इस कल्पनामें 


पहार iti ES Tehe; e Gai 


हारा प्रधान और पुरुषक 


|| 
| 
| 
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पुरुषयोविशिष्टविक्रिया कल्प्यते 
` अथ भोगकालेऽपि चिन्मात्र 


एव प्राखतुरुप इति चेत्‌ । 
न तहिं परमाथतो भोगः 
पुरुषस्य | 
भोगकाले चिन्मात्रस्य विक्रिया 
परमार्थेब तेन भोगः पुरुषस्येति 
चेत्‌ । 
न; प्रधानस्यापि भोगकाले 


विक्रियावच्वाङ्गोक्तृत्वप्रसङ्खः । 
चिन्मात्रस्यैव विक्रिया भोक्तृत्वम्‌ 
इति चेदोण्ण्याद्यसाधारणधर्म- 
वतामग्न्यादीनामभोकतृत्वे हेत्व- 
बुपपत्ति! | 


० ९ ० 0 
प्रधानपुरुपयोद्वयोयुंगपद्धो- 


विशिष्ट विकारकी कल्पना केवल 
शब्दमात्रसे ही की गयी हे । 
Q Q! 

qio- ठीक हे, परन्तु भोगकाल- 
में भी तो पुरुष पुर्ववत्‌ चिन्मात्र 
ही है ? 

सिद्धान्ती-तब तो परमार्थतः 
पुरुषका भोग ही सिद्ध नहीं होता । 

पूर्व०-परन्तु भोगकालमें जो 
चिन्मात्र पुरुषका विकार होता है 
वह वास्तविक ही होता है; इससे 
परुषका भोग सिद्ध होता है? 


पिद्धान्ती - नहीं, भोगकालमें 
तो प्रधान भी विकारयुक्त होता हे, 
इससे उसके भी भोक्तृत्वका प्रसङ्ग 
श्रा जायगा । यदि कहो कि 
भोवदृत्व चिन्मात्रके ही विकारका 
नाम है तो उष्णता ग्रादि ग्रसाधारण 
धर्मवाले अग्नि ग्रादिके अ भोक्तृत्व मे 
भी कोई कारणा नहीं दिखलायी 
देता [ क्योंकि जिस प्रकार चेतनता 
पुरुषका असाधारण धर्म है उसी 
प्रकार उष्णता आदि उनके 
ग्रसाधारण धर्म हैं ]। 


मध्यस्थ-यदि प्रधान ग्रौर पुरुष 
दोनोंका साथ-साथ भोक तृत्व मान 


mu Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan k 
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११४ 
न; प्रधानस्य पारार्थ्यानु- 
पपत्तेः । न हि भोक्त्रोष्ठयोरित- 


रेतरगुणप्रधानभाव उपपद्यते 


प्रकाशयोरिवेतरेतरप्रकाशने 
भोगधर्मवति सत्त्वाद्धिनि 
चेतसि पुरुषस्य चेतन्यप्रतित्रिम्वो- 
दयोऽविक्रियस्य पुरुषस्य भोक्त- 
त्वमिति चत्‌। 
न; पुरुपस्य विशेषाभावे 


भोक्तृत्वकल्पनानथक्णात्‌ । 
भोगरूपश्चदनथ!ः पुरुपस्य नास्ति 
सदा निर्वि शेपत्वात्पुरुपस्य कस्य 
अपनयनाथ मोक्षसाधनं शास्त्र 
प्रणीयते । अविद्याध्यारोषिता- 
नर्थापनयनाय शाख्नप्रणयनमिति 
चेत्परमार्थतः पुरुषो भोक्तेव न 


कर्ता प्रधानं FAI न MFT- 


"या रमते रपां 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


अक प्त aa. ~ a रट्ट 


[प्रश्न ६ 


` सिद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि इससे प्रधानका पारार्थ्यं 
(अन्यक लिये होना ) सिद्ध नहीं 
होगा। जिस प्रकार एक-दूसरेको 
प्रकाशित करनेमें दो प्रकाशोंका 
भाव नहीं बन सकता उसी 
प्रकार दो भोक्ताश्रोंका भी परस्पर 
गौणा-मुख्य भाव नहीं हो सकता । 
पूर्व -यदि ऐसा मानें कि 
'भोगधमंवान्‌ सत्वगुणाप्रधान चित्तमें 
जो चेतन्यके प्रतिविम्बका उदय 
होना है वही श्रविकारी पुरुषका 
भोक्तृत्व है! तो ? 


सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं; क्योंकि इससे तो पुरुपकी कोई 
विशेषता न होनेके कारण उसके 
भोववृत्वकी कल्पना ही व्यर्थ सिद्ध 
होती हे। यदि सवंदा निविशेष 
होनेके कारण पुरुपमें भोगरूप 
्रनर्थं है ही नहीं तो मोक्षका 
साधनरूप शास्र किस [ दोप ] की 
निवृत्तिके लिये रचा गया है ? यदि 
कहो कि शास्त्ररचना तो श्रविद्यासे 
आरोपित भ्रनर्थकी निवृत्तिके लिये 
है तो 'पुरुप परमार्थतः भोक्ता ही 
हे, कर्ता नहीं तथा प्रधान कर्ता ही 
हे, भोक्ता नहीं श्रौर वह परमार्थत 


i d By Siddhanta eGango हे Gyaan | 
भष “मिल कोई yi 


|| 


| 
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कदपनागमबाद्या व्यर्था निहें+ र ZE शास्त्रवाह्म, व्यर्थं और 
` c का है; यह मुमुक्षुओंसे आदर 
तुका चति नादतथ्या Bafu | आणाया गाज 
एकत्वेऽपि maaan- मध्यस्थ--परन्तु शास्ररचना 
ग्रादिकी व्यर्थता तो एकत्व मानने- 
में भी हे? 
सिद्धान्ती--नहीं, क्योंकि उस 
समय तो उन (शास्त्रादि) का भी 
प्रभाव हो जाता है। शास्त्रप्ररोता 
आदि तथा उनके फलेच्छुकोंके 
रहते हुए ही 'शाश्रचना सार्थक 
है ग्रथवा निर्थंक' . ऐसा विकल्प 
हो सकता है । श्रात्माका एकत्व 
सिद्ध होनेपर तो शास्त्रप्रणेता आदि 
भी उस ( ग्रात्मतत्त्व ) से भिन्न 
नहीं रहते; तथा उनका अभाव हो 
जानेपर तो इस प्रकारका विकल्प 
ही नहीं बन सकता । 


नर्थक्यमिति चेत्‌ । 


न, अभावात्‌ | | 
AAR हि शास्रप्रणेत्रादिषु 
शांस्याभावाव्‌ 

तत्फलार्थिषु q 
mamta: 
MAA प्रणयनमनथेक सार्थक 
वेति विकल्पना स्यात्‌ । न 
्यत्मैकत्वे शास्रणेत्राद यस्ततो 
भिन्नाः सन्ति तदभाव एवं 
विकल्पनेवानुपपन्ना । 

अस्युपगत आत्मैकत्वे qA- इसके सिवा ग्रात्मेकत्वक T 
निश्चय हो जानेपर जिस एकत्वका 

निश्चय करनेवाले तुमने उसके 
प्रतिपादक शाखकी ग्रर्थवत्ता भी 
स्वीकार की है, उस । एकत्व ) का 
निश्चय हो जानेपर भी शास्त्र “जहाँ 
इसे सब कुछ आत्मरूप ही हो 
जाता है वहाँ किसके द्वारा किसे 


णाथश्चाम्युपगतो भवता यदास्मै- 
कत्वमभ्युपगच्छता, तदभ्युष- 
गमे च विकल्पानुपपत्तिमाह 
शास्रम्‌ “यत्र त्वस्य सवमात्मैवा- 
भूत्तस्केन क॑ पश्येत्‌? ( व्र उ० 


jNanaji Deshmu है! Library, BJP 


२।४। १४ ) इत्यादि । | ग्रसम्भावना ही बतलाता है । तथा 


लख)" DER BT रे तिकलकी Gangotri Gyaan h 


F 


. Nanaji Desr "डत AITA 


sms strom wama aza uza Ym aaa mn: me aa 


शाम्नप्रणयनाद्यपपत्ति चाहान्यत्र 
परमाथवस्तुस्वरूपादविद्याविषये | 
यत्र हि. gaia भवति” 
(20 30 २! ४।१४) इत्यादि 
विस्तरतो वाजसनेयके | 
अत्र च विभक्त ग्रिद्याविद्य 
परापरे इत्यादावेव शास्य । 
अतो न तार्किक्वादभरप्रवेशो 
वेदान्तराजप्रमाणबाहुगुप्त इहा- 
त्मैक्रत्वविपय इति | 
एतेनाविद्याकृतनामरूपाद्यु- 
पाधिकृतानेकशक्तिसाधनश्रुतभेद- 
Tna: सृष्ट्यादिकवृ तवे 
साधनाद्यमावो दोषः प्रत्युक्तो 
वेदितव्यः परेरुक्त आत्मानथ- 
केत्वादिदोपश्च | 


यस्तु दृष्टान्तो राज्ञः सर्वाथ- 


परमार्थवस्तुके स्वरूपसे HAA 
ग्रविद्यासम्बन्धी विषयोंमें “जहाँ 
होत-सा होता है” आदि वृह्‌दार- 
प्यकश्रृतिमें शास्त्ररचना आदिकी 
| भी विस्तारसे बतलायी है। 
यहाँ [श्रथर्वेवेदीय मुण्डकोपनिष- 
दुमे] तो शास्त्रके श्रारम्भमें ही परा 
और ग्रपरारूप विद्या तथा ग्रवि- 
द्याका विभाग किया है। ग्रतः 
वेदान्तरूपी राजाकी प्रमाणरूपिणी 
भुजाग्रोसे सुरक्षित इस ग्रात्मैकत्व- 
राज्यमें ताकिक-वादरूप योद्धाग्रों- 
का प्रवेश नहीं हो सकता । 
इस प्रतिपादनसे ब्रह्मका सृष्टि 
ग्रादिके ai साधनादिका 
श्रभावरूप दोष "भी निरस्त gaT 
समझना चाहिये, क्योंकि अविद्या- 


कृत नामरूप श्रादि उपाधिके कारण | 


ब्रह्म अनेक शक्ति और सावनजनित 
भेदोंसे युक्त है; तथा इसीसे हमारे 
विपक्षियोंका बतलाया हुश्रा आत्मा 
का अपना ही श्रन्थ-कवृंत्वरूप 
दोष भी निवृत्त हो जाता हे । 


AR तुमने जो यह दृष्टान्त 


खः कारिणि. कर्तयुप- | दिया कि राजाका सारा कार्य ५ 
स्थांपनम्‌ सोऽत्रानुपपन्न ॥ q PA 
Mu, Dig हड SA वाऽ aan | 


JAA- [इससे “स ईक्षांचक्र” इस प्रमाणभूता 
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नात्रमाणभूतायाः । तत्र हि | श्रुतिका मुख्य श्र्थ बाधित हो 
गौणी कल्पना aga यत्र | जता है। जहाँ मुख्य अर्थ लेना 
न सम्भव नहीं होता वहीं शब्दकी 

ख्या i सरः za त्व- १ KOR. Q 
3 TARN GIRI SOSE l 5577 | गोणी कल्पना की जाती है। इस 
चतनस्य = रसङ्गम तो मुक्त-बद्ध पुरुषविशेषकी 
कत्‌ क्मदेशकालनि मित्त पेक्ष्या भ्रपेक्षासे तथा कर्ता, कमं, देश, 
च बन्धमोक्षादिफलार्था नियता काल ओर निसित्तको श्रपेक्षासे 

. ny ` q NA क 
पुरुष प्रति प्रदचिर्नोपपद्यते । | 206 मति अचेतन प्रधानकी 
कमी कप की बे नियत प्रवृत्ति सम्भव नहीं है, 
थाक्तसवज्ञ ब्ररकवंत्वपक्षे तूप- पूर्वोक्त सर्वज्ञ ईश्वरको कर्ता माननेके 
पन्ना ॥ ३ ॥ पक्षमें तो वह उचित ही है ॥ ३॥ 
TA h CAA 
सृष्टिक्रम 

इश्वरेणेव सर्वाधिकारी प्राणः | राजाके समान पुरुषने ही सर्वाधि- 
| कारी प्राणकी रचना की है; किस 


पुरुषेण सृज्यते FAA ९ प्रकार ? [सो बतलाते हैं] 


“स प्राणमस्टजत; MMEA, वार्युज्योतिराप:, 
एथिवीन्डियमनोऊज्ञमज्ञाहीरय,तपो मन्त्राः, कर्म, लोका, 
लोकेषु नाम च॥ ४ ॥ 

$~ उस -ुर्मने प्राणको रचा; -फिरू- पराणे श्रद्वा, आकाश, वायु, री 


तेज, जल, पृथिवी, इन्द्रिय, मन,श्रोर अन्नको, तथा अर्न्वैसे वीर्य, तप, म और 
Fra, mi ग्रौर लोकोंको,एवं लोकोंमें नामको उत्फत्त-किक्त-॥ ४ ॥ E 
स पुरुष उत्तप्रकारेणेक्षित्वा | उस पुरुषने उपयुक्त प्रकारसे 
. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jarti Aitaka @िGan9०॥ Gyaan k 
प्राणं प्राण हिरण्यय ain प्राणको अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्रा णियोंकी 
जा AEE FR Lao ia 


हिटर सट Aa 


करणाधारमन्तरात्मानमसूजत 
सृष्टवान्‌ । अतः प्राणाच्छद्वां 
सबप्राणिनां शुभकम्प्रवृत्तिहेतु 
भूताम्‌ । ततः कमफ़लोपभोग- 
साधनाधिष्ठानानि कारणभूतानि 
महाभूतान्यसूजत । 

खं शब्दशुणम्‌, वायुं स्वेन 
स्पर्शन कारणगुणेन च विशिष्ट 
द्विगुणम्‌ । तथा ज्योतिः स्वेन 
रूपेण पूर्वाभ्यां च विशिष्ट 
त्रिगुणं शब्दस्पर्शाभ्याम्र । 
तथापा रसेन गुणेनासाधारणेन्न 
पृवशुणाहुप्रवेशेन च चतुगुंणा: | 
तथा गन्धणुणेन पृवंगुणानु- 
प्रवेशेन च पश्चणुणा एृथिवी । 
तथा तैरेव भूतेरारव्धमिन्द्रियं 
द्विप्रकारं बुद्धयथ कर्माथं च 
दशसंख्याकं तस्य चश्वरमन्त!र 


. Nanaji एक सनक BIMI hmmu 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


rom amn am AA a amna ar mm आम om की mm vom mt mr ya 


इन्द्रियोके ग्राधारस्वरूप ग्रन्तरात्मा 
को रचा। उस प्राणसे समस्त 
प्राणियोंकी शुभ कर्मोमें प्रवृत्तिकी 
हेतुभ्मुता श्रद्धाकी रचना की। 
और उससे कर्मफलोपभोगके साधन 
[शरीर] के ग्रधिष्टान naia कार- 
णस्वरूप महाभूतों की रूप्टि की । 


सबसे पहले शब्दगुणविशिष्ट 
श्राकाशको रचा, फिर निजगुण 
स्पर्श और श्रपने कारण [ग्राकाश] 
के गुण [ शब्द ]सेयुक्त दो 
गुणवाले वायुको, 
स्वकीय गुण रूप और पहले 
दो गुण m युक्त 
तोच गुणवाले तेजको, तथा 
अपने असाधारण गुण रसके 
सहित पूर्वगुणोको अनुप्रवेशसे चार 
गुणवाले जलको और गन्धगुणा के 
सहित पूवंगुणोंके श्रनुप्रवेशसे पाँच 
एुणोवाली पृथिवीको रचा । इसी 
प्रकार विषयोंके ज्ञान और  कर्मके 
लिये उन भुतोसे ही areg 
दश संख्यावाले दो प्रकारके 
इन्द्रियग्रामकी तथा उसके स्वामी 

ल्पविकल्पादिरूप श्रन्त 


पती स्थित ddhanta अस्थित | 


तदनन्तर . 


प्रश्‍न ६ ] 


शाङ्क रभाष्यार्थं 
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es mm गमला mh mmm आए om {4 ननक नटला वकसन 


एवं प्राणिनां कायं करणं च | 
ag ततिस्थत्यथ ब्रीहियवादि- | 
लक्षणमन्नम्‌ । ततश्चान्नादच्य- 
Maa सामथ्यं बलं सबंकम- 
प्रवृत्तिसाधनम्‌ । तद्वीयबताँ च 
प्राणनां तपो विश्चुद्धिसाधनं 
सङ्घीयंमाणानास्‌ । भन्त्रास्तपो 
बिशद्धान्तबद्विककरणेम्य; कर्मः 
साधनभूताक्रग्यजुःसामाथर्चा ङ्ग. 
रसः ततः । कर्माम्निहोत्रादि- 
लक्षणम्‌ । तपो लोकाः कर्मणां 
फलम्‌ । तेष च सृष्टानां प्राणिनां 
नाम च देवदत्तो यज्ञदत्त 
इत्यादि | 
एवमेताः कलाः प्राणिना- 
मबिद्यादिदोषबीजापेक्षया सृष्टाः 
तेमिरिकदश्सिश्ठ इब RTK 
मशकमक्षिकाद्याः स्वप्नच्क्सृष्टा 
इव च सवपदार्थाः पुनस्तस्मिन्नेव 
पुरषे प्रलीयन्ते हित्वा नामरूपादि 


TẸ 
g Nand dni, BJP, Jam 


इस प्रकार प्राणियोंके कार्य 
[ विषय ] और करणों [ इन्द्रियों ] 
की रचनाकर उनकी स्थितिके लिये 
उसने ब्रीहियवादिरूप श्रन्न उत्पन्न 
किया। फिर उस खाये हुए ग्रन्नसे सब 
प्रकारके कर्मोकी प्रवृत्तिका साधन- 
भूत वीर्य-सामर्थ्यं यानी बल उत्पन्न 
किया । तदनन्तर वर्शासंकरताको 
प्राप्त होते हुए उन वीयंवान्‌ 
प्राणियोंकी शुद्धिके साधनभूत तपकी 
रचना की। फिर जिनके बाह्य श्रौर 
श्रन्तःकरणोंकी तपसे शुद्धि हो 
गयी है उन प्राणियोंके लिये कर्मके 
साधनभूत ऋक्‌, यजुः, साम और 
ग्रथर्वाङ्किरस मन्त्रकी रचना की 
aR तत्पश्चात्‌ ग्रग्निहोत्रादि कर्मं 
तथा कर्मोके फलस्वरूप लोक 
निर्माण किये। फिर इस प्रकार रचे 
हुए उन लोकोंमें प्रारियोंके देवदत्त, 
यज्ञदत्त आदि नास बनाये । 
इस प्रकार तिमिर-रोगीकी 
दृष्टिसे रचे हुए द्विचद्ध, मशक 
( मच्छर ) और मक्षिका आदि 
तथा स्वप्नद्रष्टाके बनाये हुए सब 
पदार्थोके समान प्रारियोके अविद्या 
आदि दोषरूप बीजकी अपेक्षासे 
रची हुई ये कलाएँ अपने नाम-रूप 
आदि विभागको त्यागकर उस 
पुरुषमें ही लीन हो जाती हैं ॥४॥ 
छ 


igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan k 


uu 


नदीके हटान्तसे सम्पूर्ण जगत्‌का पुरुपाश्रयत्वप्रतिपादन 
कथम्‌-- | किस प्रकार ? | 
“स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः | 
समुद्र प्राप्यास्तं गच्छन्ति, भिद्येते तासां नामरूपे, 
समुद्र इत्येवं प्रोच्यते;४ एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः 
षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति, | 
. भिद्येते चासां नामरूपे, पुरुष इत्येवं प्रोच्यते। स 
एषोऽकलोऽम्ृतो भवति। तदेष श्लोकः ५ ॥ 
वह्‌ [ दृष्टान्त | इस प्रकार है--जिस प्रकार कुक पेर. वहती ऊँ 
cH हुई ये नदियाँ समर टर अत हो जाती हैं, उनके नामरूप नष्ट 
~ हो जाते हैं, और वे 'समुद्र' ऐसा कहकर रहीं पुकारी जाती हैंड असी 
परम; ८.) क्त, > ट, 
HE प्रकार इस सर्वद्रष्टाकी ये/सोलह कलाएं,-जिनवम-अधिछ्ान-पुरुष-ही-है,. 
म वै उस पुरुषको प्राप्त होकर लीन हो जाती हैं उन॑के नाम-रूप नष्ट हो | 
ईश जाते हे.आर वे 'पुरुष' ऐसा कहकर Fd पुकारी जाती हैं। वह-निझन्‌ः 


कलाहीन श्रौर अमर हो जाता हे। स-सम्बन्धमें- यह श्लोक 
प्रसिद्ध है॥ ५ ॥ | 
स दृष्टान्तो यथा लोक इमा | RERAN प्रकार है-- | 

| जिस प्रकार लोकमें निरन्तर प्रवाह- 


£ स्यन्दमानाः स्रवन्त्यः! 
नद्यः स्य सवन } रूपसे बहनेवाली तथा समुद्र हो | 


समुद्रायणाः gasai गतिः | जिनका ग्रयन--गति ग्रर्थातु | 


REHA आत्मभाव है ऐसी ये समुद्रायण 
र ता; सम्ुद्रायणा; दियाँ ` 
आत्मभावो यासां ताः स | नदियाँ समुद्रको प्राप्त होकर 


समुद्र प्राप्योपगम्यास्तं नामरूप- | रस्त--श्रदर्शन अर्थात्‌ नाम-रूपके | 


À [ama | को प्राप्त हो | 
Nanaji सिराहा गाहछज्ति8.॥, जक उअ Ba Piddhanja १९१५42 otri Gyaan | 


प्रश्‍न ६ ] 


शाङ्करभाष्यार्थं 


१:१ 


me om mom डिक > ms {rm Hm ams me 


चास्तं गतानां भिद्यते बिनश्यतो 
नामरूपे गङ्गायमुनेत्यादिलक्षणे । 
तदभेदे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते 
ATESTA | 

एवं यथायं दृष्टान्तः, उक्त- 
लक्षणस्य प्रकृतस्यास्य पुरुषस्य 
परिद्रष्ट: परिसमन्ताद्‌ द्रप्टुदश- 
नस्य कतुं स्वरूपभूतस्य यथार्कः 
सवात्मप्रकाशस्य कर्ता सर्वतः 
तद्वदिमाः पोडश कलाः प्राणाद्या 
उक्ताः कलाः पुरुषायणा नदी- 
नामिव समुद्र; पुरुपोऽयनमात्म- 
भावगमनं यासां कलानां ताः 
पुरुपायणाः पुरुप प्राप्य पुरुपास्म- 
Magara तथैवास्तं गच्छन्ति | 
भिद्यते चासां नामरुपे कलानां 
प्राणाद्याख्या रूपं च यथास्त्रम्‌। 
भेदे च नामरूपयोयंदनष्टं तत्त्व 


. Nan ageri RART 


हुई उन नदियोंके वे गङ्गा-यमुना 
आदि नाम और रूप नष्ट हो जाते 
हैं रौर उससे श्रभेद हो जानेके 
कारण वह जलमय पदार्थ भी 
समुद्र” ऐसा कहकर ही पुकारा 
जाता हे । 

इसी प्रकार, जैसा कि यह 
दृष्टान्त है, उपर्यक्त लक्षणोंसे 
युक्त परिद्रष्टा श्रर्थात्‌ जिस प्रकार 
सूर्यं सव ओर अपने स्वरूपभूत 
प्रकाशका कर्ता है उसी प्रकार 
परि--सब ओर' द्रष्ट-दर्शनके 
कर्ता स्वरूपभूत इस प्रकृत 
( जिसका प्रकरण चल रहा है) 
पुरुषकी येः प्राण आदि उपर्युक्त 
सोलह कलाएँ, जिनका ग्रयन--. * 
ग्रात्मभावको प्राप्तिका स्थान वह 
पुरुष ही है जैसा कि नदिथोंका 
समुद्र, अतः जो पुरुषायण कहलाती 
हैं, उस पुरुषको प्राप्त होकर-- 
पुरुषरूपसे स्थित होकर उसी 
प्रकार [ जैसे कि समुद्रमे नदियाँ ] 
लीन हो जाती हैं। तथा इन 
कलाग्रोंके प्राणादिसंज्ञक नाम श्रौर 
अपने-अपने विभिन्न रूप नष्ट हो 
जाते हैं। इस प्रकार नाम-रूपका 
नाश हो जानेपर भी जिसका नाश 
नहीं होता उस तत्त्वको ब्रह्म 


|, 9७॥६*४स)/ UA EN Gyaan K 
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१२२ प्रच्नोपनिषद्‌ [ प्रशन्न ६ | 


Py पसी aam “mm "mr om AA AA {rm aa Ya ya ya yam: 


य एवं विद्वान्गुरुणा प्रदर्शित- | इस प्रकार जिसे गुरुने कला- 
ग्रोके प्रलयका मार्ग दिखलाया 


c Mi ` 
कलाप्रलपमाग; स एप विद्यया | हे ऐसा जो पुरुष इस तत्त्वको 
' जाननेवाला है, वह उस विद्याके 
प्रबिलापितास्वविद्याक्रामकर्म- | द्वारा अविद्या, काम और कमंजनित 


प्राणादि कलाश्रोंके लोप कर दिये 


aa प्राणादिकलास्रकलः जानेपर निष्फल हो जाता है; और 


YA न क्योंकि मृत्यु भी अविद्याकृत 
अविद्याकृतकलानिमित्तो हि मृत्युः | कलाप्रोंके कारण ही होती है 
इसलिये उनकी निवृत्ति हो जानेपर 
वह निष्कल हो जानेके कारण ही 
(जी परी अमर हो जाता हे । इसी सम्बन्धमें 
तदेतसिन्नथ एप रलोकः ॥। ५ | यह इलोक प्रसिद्ध है -॥ ५ ॥ 


तदपगमे5कलत्वादेवामृतो भवति | 


Sa 


मरणदुःखकी AN परमात्मज्ञानका उपयोग 


< 
“अरा इव रथनाभो कला यस्मिनप्रतिष्टिताः $ # 
१ 


तं वेद पुरुषं वेद्‌,यथा मा वो मृत्युः परित्रयथाँइति ॥६॥ 


“की पनि जिते रथी नाथम अरोकै समान-सक- कलाएँ S उस ज्ञातव्य 


डि 
~ 


परको कुमः जनो; निसते कर तुम्हे कष्ट न इहा सके ॥ ६ | 
"अरा रथचक्रपरिवारा इव | रयके पहियेके परिवाररूप 
रथनाभौ रथचक्रस्य नामो यथा | रोके समान-अर्थात्‌ जिस प्रकार 
प्रवेश्षितास्तदाश्रया भवन्ति | गे रयके पहियेकी नाभिमे प्रविष्ट 
यथा aa कलाः | नी उसके ग्राभित रहते हैं उसी 


प्रकार जिस पुरुपमे प्राणादि कलाएं 
g 
प्राणाद्या यसिन्पुरुपे प्रति प्रपनी उत्पत्ति, स्थिति और लयके 


N ana BIL hm जत्पत्तिस्थितिलियकालेप, ù. TERETE yE anta 


tri Gyaan | 


प्रश्न ६] शांङ्करभाष्याथ १२३ 
तं पुरुषं कलानामात्मभतं | श्रात्मभ्ुत उस ज्ञातव्य पुरुषको, जो 

S < < A ` 
वेद्य वेदनीयं पूर्णत्वात्‌ | सर्वत्र पूर्णा अथवा शरीररूप पुरमें 


पुरुषं पुरि शयनाद्वा वेद जानी- 
यात्‌; यथा हे शिष्या मा वो 
युष्मान्मृत्युः परिव्यथा मा 
परिष्यथयतु । न चेद्दिज्ञायेत 


पुरुषो मृत्युनिमित्तां व्यथामापत्ना , 


दुःखिन एव यूयंस्थ। अतस्तन्मा 
भूद्युरमाकमित्यमिप्राय; ॥ ६ ॥ 


शयन करनेके कारण पुरुष कहलाता 
है, जानो; जिससे कि हे शिष्यो! 
तुम्हें मृत्यु सब श्रोरसे व्याधित न 
करे। यदि तुमने उस पुरुषको न 
जाना तो तुम मृत्युनिमित्तक 
व्यथाको प्राप्त होकर दुखी ही 
होगे । अ्रतः तुम्हें वह दुःख प्राप्त न 
हो, यही इसका ग्रभिप्राय है ॥६॥ 


—” क्ष छ — 
€ उपदेशका उपसंहार 


जाट 


ua ~ 
तानहोवाचतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद । नातः RA- 


स्ट>व्स्तीति ॥ ७ ॥ 


Ya क्व उनसे अः Uns 


इतना ही जानता हूँ ।-इ ससे, 
तानेवमचुशिष्य शिष्यांस्तान्‌ 


होवाच पिप्पलादः किलेतावदेव 
द्यं परं ब्रह्म वेद विजानाम्य- 
हमेतत्‌ । नातोऽस्मास्पर मस्ति 
्रकृष्टतरं वेदितव्यमित्येवशुक्त- 


वाञ्जिष्याणामविदितशेषा स्ति- 
त्वाशङ्कानिषृत्तये puig- 


(कह 


) नने Me 
नहीं है ॥७॥ 


उन शिष्योंको इस प्रकार शिक्षा 
दे पिप्पलाद मुनिने उनसे कहा-- 
“उस वेद्य ( ज्ञातव्य ) परब्रह्मको में 
इतना ही जानता हूँ । इससे पर 
उत्कृष्ट और कोई वेद्य नहीं है ।' 
इस प्रकार अ्रभी कुछ बिना जाना 
रह गया? ऐसी शिष्योंकी ग्राशङ्का- 
की निवृत्तिके लिये तथा उनमें 
कृतार्थबुद्धि उत्पन्न करनेके लिये 


—— 


P. £ SIF aa _ 
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१२४ प्रश्‍नोपनिषद्‌ [ प्रश्‍न ६ 


स्तुतिपूर्वक आचार्यकी वन्दना 
ते तमचयन्तङ्गव हि न पिता योऽस्माकमविद्याया 
परं पारं तारयर्समक नमः ATAN, नमः परम- 


ue: ॥ = ॥ 


0) 
एर, 

kio aa उन्होंने उनकी पूमा--कर्वे हुए कहा--प्राप तो हमारे पिता | 

HI जिन्होंने क्रि हमें प्रविद्याके दुसरे पु MI पहुँचा दिया हे; परम-#- | 

पी FRI नमस्कार A ATOR ॥ ८ ॥ | 


ततस्ते शिष्या गुरुणानु 
शिष्टास्तं गुरु कृतार्थाः सन्तो 
बिद्यानिष्क्रयमपश्यन्तत कि 
कृतवन्त इत्युच्यते--अचेयन्तः 
पूजयन्तः पादयोः yara- 
प्रकिरणेन प्रणिपातेन च 
शिरसा। क्रिमूचुरित्याह-त्वं हि 
नोऽस्माकं पिता ब्रह्मशरीरस्य 
विद्यया जनपिवत्वान्नित्यस्या- 
जरामरस्याभयस्य | यस्त्वमेव 
अस्माक्रमविद्याया विपरीतजानात्‌ 
जन्मजरामरणरोगदु:खादिग्रा- 
हादपारादबिद्यामहोदधेविंया- 
पक mu छिलका 


तब गुरुसे उपदेश पाये हुए 
उन _ शिष्योंने कृतार्थं हो, उस 


| विद्यादानका कोई श्रन्य प्रतिकार 


न देखकर क्या किया सो बतलाते 
हैं-उन्होंने गुरुजीका श्रर्चन 
अर्थात्‌ चरणोंमें पुष्पाञ्जलि प्रदान 
एवं शिर झुकाकर प्रणाम करके 
उनका पुजन करते हुए (कहा )। 
क्या कहा, सो बतलाते हैं-- 
विद्याके द्वारा हमारे नित्य, 
AN, अमर एवं श्रभयरूप ब्रह्म- 
शरीरके जनयिता होनेके कारण 
श्राप तो हमारे पिता हैं; जिन 
श्रापने विद्यारूप नोकाके द्वारा 
हमें विपरीत ज्ञानरूप श्रविद्यासे 
AAA जन्म, जरा, मरण, रोग 
श्रौर दुःख आदि ग्राहोंके कारण 
जो अपार हे उस अ्रविद्यारूप 


प्सश्ेमप्मी2&ईर्/ aiga h RRRS otri Gyaan | 


